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प्रकाशक--किताव महल, ५६-ए, जीरो रोड, इलाहाबाद 
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गतिमती मानवता का इतिहास 
उद्श्रान्त विकल मानव को-. 


प्रथम संस्करण का वक्तव्य 


प्रस्तुत संग्रह मानवतरंगिणी की तृतीय तरंग है। इसकी 
पहली सात कहानियाँ पुरी के समुद्रतट पर लिखी गई । कहानियों 
का समय-प्रसार ठत्तीय शती इं० पू० से द्वितीय शती ईं० है । 
प्रो० प॑ं० विश्वनाथ मिश्र एम० ए०, साहित्यरत्न का प्रफ़- 
संशोधन के लिए सें झाभारी हूँ, प्रकाशकों की तत्परता के लिए 
में उनका ऋृतज्ष । 
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गज़न 


जि 


[ प्रस्तुत कह्दानी का कथाभाग कल्पित है। भारत का विदेशों 
से बड़ा सामुद्रिक व्यापार था। विदेशी पोतों पर जलदस्युश्नों के 
आक्रमण भी होते थे | व्यापार का विवरण प्लिनी और पेरिप्लत 
( शिलनएीप8 ०६ करा6 उक्ररएटणा 5९8 ) के रचयिता दोनों 
ने दिया है। सिमुक सातवाहन अन्ध वंश का प्रतिष्ठापक था। ज्योतिष 
की पुस्तक गार्गीसंहिता के युगपुराण में 'दुष्टविक्रांत यवनों' ओर शर्कों द्वारा 
पायलिपुत्र ( कसुमध्वज ) का ध्यंस होना लिखा है। कुसुमपुर 
ऐसा पुरुषों से रहित हो गया कि छु:-छुः स्त्रियों ने एक-एक पुरुष को 
वरा | श्रीक राजाओं में सन्चके नाम ऐतिहासिक हैं परंतु अभी यह 
बताना संभव नहीं कि किस यवन-विशेष ने पाठलिपुत्र का ध्वंस किया 
था | लेखक को ऐसा जान पड़ता है कि पाटलिपुत्र का यह यवन- 
आक्रमण समवत, दिमितिय ( 96७॥60"४प5, २००-२१६ ई० ) का 
या, मिलिद्‌ ( ै॥७0890७', १६०-१४० ६० पू० ) का नहीं, क्योंकि 
प्रत्तुत कंह्दनी का आक्रमण पुष्यमित्र के राज्यारोहण के पूर्व हुआ 
था जो संभवतः सोमशर्मा मो के राज्यकाल में हुआ दहोगा। यह दशा 
शक अक्लाट के आक्रमण के बाद भी हो सकती है । गार्मीसंद्विता 
के अनुसार यह आक्रमण शालिशक मोर्य ( वायुपुराण का इंद्रपालित ) 
के बाद दी हुआ था, इस कारण यह रंभवतः सामशर्मा मौर्य ( वायुप्राण 
का टशव्र्मा, देववर्मा ) के राज्यकाल में हुआ । पुष्यमित्र के समय 
का आक्रमणकारी यवनराज द्वारकर लोदा था | शूलपाणि कल्पत है | 
कावेरिपत्तन की करिकाल ने बाद में बसाया, परन्तु इसका आरम्भ पहले 
ही दो चुका होगा | यह श्रत्र बालू से मठ चुका हे | कलिंग-पत्तन श्रव्॒ भी 
धागरतद पर बी० एन० आर० के चिकाकील रोड के समीप सुरक्षित है ! 
समय लगभग २०० ई० पूृ०।॥ ] 


कफ ते 


७-१०-१६%४० प्रातः ७-१६ 


४गर्जन, निरंतर गजेन ।” 

#तुमुल नाद, सिंघु का गंभीर गरजेन ।” 

जहाँ आज पुरी की बस्ती हे ,उससे कुछ उत्तर हटकर सिंधु 
की मोड़ पर एक विशाल तटवर्ती वन था।उस बन के जल- 
लग्न दक्षिण भाग में विक्रांत जलदस्यु शूलपाशि निवास करता 
था। आंध्र सिमुक सातवाहल इसी समय मो्यों की दुर्बलता 
से शक्ति-संचय कर रहा था। परंतु उसके मार्ग में चेत्रों का 
क्रतिंग कठिन अवरोध था। अब सिम्रुक ने एक नई युक्ति 
मिकाली | उसने सामुद्रविक दस्युता संगठित की। उसके दस्युओं 
के आक्रमण दक्षिण-सागर के पूर्वी छोर पर सर्वत्र होते । उसके 
सेलानी दस्यु बावेरु और मिस्र आदि के ऋद्ध पोर्तों पर छापा 
मारते, उनकी संपत्ति हस्तगत कर लेते। इस अजन में आधा 
भाग सिमुक का होता, आधा विजेता दस्य-विशेष का | 

इस ग्रकार की जल्नदस्युता से सिम्ुक ने एक दूर के लाभ 
की आशा की थी। उसने विचारा यदि इसी प्रकार के अबल 
आक्रमण विदेशी पोतों पर निरंतर होते रहे तो पश्चिमी यवन-राष्ट्र 
निश्चय कुपित हो उठेंगे ओर उनके कोप के भाजन होंगे आची के 
मगध और कलिंग | यवन-पोतों ' पर जलद॒स्युओं के आक्रमण 
भी विशेष कर कलिंगतट और गंगासागर के समीष होते। 


श गजेन 


सिमुक सोचता कि इस प्रकार जब यवतों के क्रोघानल में 
मगध ओर कलिंग जल मरेंगे, वह स्वयं उठकर विदेशियों को 
निकाल बाहर करेगा और यदि आची के राष्ट्र जीवित भी रहे 
तो वह शीघ्र अपनी नवीन उठती शक्ति द्वारा उनका ध्वस 
कर डालेगा । 

यवन-पोतों पर आक्रमण से उपलब्ध संपत्ति श्रीकाकुलं के 
ऋद्ध त्रासादों में भरने लगी। सुंदर सुदर्शन गोरवर्ण यवन- 
दास कृष्ण सिम्ुुक की परिचयों करने लगे ओर यवनी-दासियों 
चमर मलती हुईं जब-तवब उसकी बाहुओं की शक्ति परखने 
लगीं। करिकाल के भावी कावेरिपत्तन की नींब कावबरी 
ओर सागर के संगम पर, वन के निश्चत कोण में धीरे-धीरे 
पड़ने लगी । इस कावेरिपत्तन के दक्तिण से लेकर गंगासागर- 
संगस तक सारा समुद्र सिमुक की शक्ति को मस्तक नवाता 


ओर चत्रों का तटवर्ती नगर स्वयं कलिंगपत्तन आक्रमणों से 
सुरक्षित न था। 


कलिंगपत्तन से सुदूर उत्तर में पुरी के निक्रटस्थ तटवर्ती वन 
में पूप महोदथि से सटा शूलपाणशि का आश्रय था। शूलपाणि 
कलिंगपत्तन से गंगासागर तक के विशाल समद्र का स्वामी था | 
उसके मास से यवन वशिक्र काँपते: उसकी भयंकरता का यवनियों 
स्वप्न देखतां। जब कभी उसके आक्रमण की आशंका होती, यवन- 
पोत करलिंगपत्तन में लंगर डाल सासों पढ़े रहते, परन्तु कभी कभी 
अमावस्या की रात्रि में वहाँ भी उनकी रक्षा कठिनता से द्वो सकती 
प्र उन्हें धीर-वीर यह सन्देह भी हो चला कि संभवत: कलिग- 
शात्र भा इस दस्यथता से साग पाते है | शलपारि जब इस प्रकार 
की बानें सुनता मुसकरा पढ़ता और अपने आक्रमर्णों का बेग 
द्विगुणित कर देता | 


गर्जन घर 


शूलपाशि की एक प्रेयसी थी यचनी क्रीटा, जिसका नास उसने 
वदलकर उसके रूप के अनुरूप फेनका' रख दिया था। फेनका 
वावेर के एक पोतसर्थामी की कन्या थी जिसे उसने उसके पिता 
से छीन लिया था। फेनका युवती थी, सुन्दरी, अल्हड़ | उसने 
समुद्रों को पार किया था पिता के पोर्तों में और विक्रान्त 
जलदस्थ॒ता देखी थी दक्षिण महासागर के वक्ष पर ) परन्तु अन्तिम 
संघर्ष में चह शूलपाणि के शोय पर रीक गई थी। दुद्धोप साम- - 
रिक यवनों की विशाल नोका पर जब शूल्पारि की हिंख्तिका चढ़ 
दोड़ी थी और जब स्वयं वह कऋष्णकाय दुर्दश्य दस्यु एक कर से 
क्रीटा को छीन दूसरे से असि-सम्रालन करने लगा था, क्रीदा स्वयं 
उसकी शक्ति पर आसक्त हो यवरतों के पराभव की कामना करने 
लगी थी । जब उसके पिता का पोत्त आहतों को लिये घीरे-धीरे 
सागर के उदर में वेठ चला, उससे दुःखभरी साँस ली, फिर 
अपना सुख उसने दस्युराज के वक्त से छिपा लिया। शूलपाशि 
के घन्ते मोरपंखों ने क्रीटा के पिंगल्न केशों में अपनी नीज्ञ-स्वर्शिम 
आभा डाली । | 

फेनका शूलपारि/ की सखी थी, श्रेयसी ही नहीं। उसमें भी 
शूलपाणि की भाँति ही एक दुर्दमनीय शक्ति थी। समुद्र की 
लहरियों से उसका सरुय था। साहस की वह मूर्ति थी। जब से 
उसका पिता बावेरु के नगरों को छोड़ सामुद्रिक पोतों का स्वामी 
वण्िक्‌ बना तभी से फेनका ने भी सागर की लहरों से बन्धुत्व 
किया। अब जब से वह शूलपाशि-से शक्तिशाली जल्नदस्य की 
रूपगर्भा प्रशयित्ती बनी थी, रवय॑ उसके पोतससूह .का सम्चालन 
करती, उसके आक्रमणों से योग देती | 


प धीरे-धीरे युग वीत' गया। शूलपाशि वृद्ध हो चला, फेनका 
प्रोढ़ा हो चली । अब फेनका को धीरे-धीरे सागर से अरुचि हो 


ध्‌ गजन 


चली | उसने शूलपारि के साथ आक्रमणों में जाना छोड़ दिया। 
वह चुपचाप सागर के तट पर वेठी उसकी लहरियाँ गिना करती 
सिन्धु का शाश्वत गजन, अमित कोलाहल सुना करती । सागर 
' के निर्धाप से उसके कान वहरे हो चले । लहरियों को गिनती वह 
सदा तट पर बेठी रहती, नारिकेलों ओर प॒न्‍्नागों की छाया में । 
धीरे-धीरे स्वदेश की स्मृति उठी। वावेरु का रेवीला मेदान 
नेत्रों के सम्मुख रह-रहकर नृत्य कर उठता और आसुओं की 
मभड़ी लग जाती। अब उसके सुपष्ट पत्रों का स्पर्श भी उसे 
सुखी न करता, न शूलपाणि का विलास ही उसमें स्फूर्ति भरता । 
वह एकान्त का सेवन करती ओर समुद्र के गर्जन से दूर वन की 
एकाक़ी निजनता में भागकर शरण लेती, परन्तु वहाँ जब सागर 
का कोलाहल कर्णंगोचर न होता, नारिकेलों ओर पन्‍नागों की 
अनन्त पंक्तियों से होकर वाय का तीत्र स्वर उसे विक्षिप्त कर 
देता। वह वहाँ से भी भागकर फिर समुद्गरतर का आश्रय 
लेती, कानों को मूँदती, खोलती, फिर स्तव्धथ, नींरब हो 
वेठती | बावेर के विशाल भवन उसकी स्मृति में उठते, निलय 


होने लगते ओर नीलसागर फिर उसके भूरे नयनों में तरंगिठ 
हाने लगता | 


(037 
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वह धीरे-धीरे तट पर ञआआा बेंठी। नारिकेलासब से उसका 
अंतर शीतल हो चका था। शलपाणि नित्य-नैमित्तिक कार्य पर 
गया हुआ था। 'आ बंठी वह तरंगित सागर के सिकता-तट 
पर । देर तक वह्द सिन्धु का घनथोर गजन सुनती रही। दूर, 
लितिल पर आकाश सागर को चूम रहा था। तरंगें बारी- 

धारी उठ-उठ चेट पर टकरा-टकरा द्वट रद्दी थीं। निरंतर, एक 





गजन 


हि है। 


जब उसकी संज्ञा लौटी, उसने सुना सदा का वही गजेन, 
सागर का तुमुल नाद, अंबुधि का तांडव । 

उससे धीरे-धीरे कहा-- 

“जजन, निरंतर गजेन ।” 

४तुमुल नाद, सिन्धु का गंभीर गजेन ।” 


र्‌ 


पृवंसागर के आक्रमणों से सिख्त ओर बावेरु की बड़ी हानि 
हुई। उन्होंने भारतीय पश्चिमी सीमा के यचर राजाओं से 
सहायता की प्राथेतना की। बावें रचयं सीरिया के राजा अन्ति- 
कोक महान के अधीन था। अन्तिओक के वाणिज्य को अधिक 
सति हुई । बाहीक का व्यवसाय भी गंगा और यमुना के जल 
सार्गो से होकर गंगासागर ओर चहाँ से सामुद्विक मार्ग से रोम 
आदि देशों को जाता था। परन्तु पूर्वसागर की जलदस्युता से 
सारे उत्तरी भारत आर दक्षिणी मध्य एशिया का वाशिज्य सिमुक 
आर उसके दस्यओं के हाथ लगा। अन्तिओ्रोक की क्रीधाप्नमि 
भड़क 32॥4 इसी समय वाह्वीक ने चिद्रोह किया था। इस 
कारण अन्तिओंक के हाथ बम गए थे, परन्तु वावेरु की आय 
इतनी व्यवसायजन्य थी कि उसे उसके सम्मुख राजनीति छोड़ 
देनी पढ़ी । उसने बाहीक यथिदेमो को दे डाला ओर उमके 
तथा अन्य यबन राज्या के साथ सन्धि कर भारत पर आक्र- 
सण करके बाबवेन-वारिज्य को मगध ओर कलिंग के चंगुल 
से बचाना चाहा। सारे यवन राज्यों का विश्वास था कि 
बश्िक्‌-पात प्राची-राषप्ट्र ममथ ओर कलिय द्वारा ही लड़े जाते 


हैं । सिमुफ का कौशल छाम कर गया, वह स्वयं सुरक्षित बना 
र्ष्टा। 


गजन है. 


अन्तिओक महान ने हिन्दुकुश पारकर फायुल के हिन्दू राजा 
सुमागसेन को हराया । परन्तु आगे बढ़ता कुछ आसान न था। 
अपतली महत्ता में कालिख लग जाने के भय से अन्तिओक 
महान अपनी सेना पीछे छोड़ सीरिया की ओर लीोट चला। 
परन्तु सेसापति आन्द्रोस्थीनि की अध्यक्षता में उसकी सेना 
वाहक आदि यवन राज्यों की अन्य सेनाओं के साथ मगध की 
कोर बढ़ी । 

शालिशक गोय का अभी-अभी देहावसान हुआ था और 
सोमशर्मा के दबे करें में सोया का राजदंड अस्थिर छ्िल रहा 
था | यवनवाहिनी ने मथुरा और साकेत लॉघकर मगम की सीमा 
मे प्रवेश किया। अजातशत्र का राजयृूह अब सोमशर्मा का 
पाटलिपुत्र था । अब पाटलिपुत्र में न तो सिल्यूकस का विजेता 
घन्द्रमम था और न उसका पथ-प्रदशक चाणक्य । यवरनों की 
सेना का मार्ग कहीं न रुका। सोमश्सों मौर्य मोरधगिरिं की 
ओर भागा ओर मगध-साम्राज्य की सेना पहले से ही वोद्ध 
चकी थी। संघ के अचर प्रभाव ने सगध का शौर्य पायी कर 
दिया था। साम्राज्य की सेना ने हथियार डाल दिए। केवल 
मोयां के पुरोहित-बंश का सवसेनापति कुछ ससय तक यवनों 
की अपार बाहिती से लोहा लेता रहा, फिर पराजय अनिवार्य 
जान बोद्धों को कोसता हुआ वह सी गद्य के पार उतर गया । 
मगध की राजधानी कुसुमपुर ले यचतों को स्वीकार फकिया। 
परन्तु यवन कुसुमपुर को भोगले नहीं आए थे। थे आए थे 
उसका ध्वंस करने | > 

यचनों को अतिशोध लेना था वावेर और मिस्र के वाशिज्य 
का, उनके यवन-वरिकों की स॒त्यु का, अपनी खोई यबनियों के 
दासत्व का | वाबरे ओर मिस्र में, सीरिया और वाहीक में 


+० गजन 


पूर्वसागर की जलदस्यता से विधवाओं की संख्या बढ़ गई थी 
बच्चे पितृविहीन हो गए थे। यवन पाटलिपन्र पर टूट पड़े | 
नगर में हाहकार मच गया। यवा तलवारों के घाट उतारे जाने 
लगे, वालक धोड़ों की टार्पो-तले रोंदे जाने लगे, ब्रृद्ध अभि की 
वाला से चीत्कार कर उठे। सारा नगर अग्नि की ल्पटों से 
धॉय-घाँय जलने लगा। संघ का विशाल विहार भी अपने 
त्रिपिटकां के बल अपनी रक्षा न कर सका । कुसमपर के नागरिकों 
के रक्त से गंगा की धारा रक्त-रंज्ञित हो चली । 

पाटलिपतन्र की पतित्रताएँ यवन सेनिकों के विलास का 
साथन बर्नी ओर मोर्या के शुद्धांत (अंतःपुर) की सतियों ने दुष्ट 
विक्रांत यवनों का आश्रय लिया | नगर के कोने-कोने में धन ओर 
सांदिय की लूट मच गई। राजमार्ग पर, वीथिकाओं में, शवों 
के ढेर लग गए । नगर के प्राचीरों के नीचे, छुतों के ऊपर 
4वभीषिका का तांडब होने लगा--नागरिकाएँ नग्न, धूसरित 
होने लगीं। नगर के पंच-पवतों के जैन देवों ने लज्जा से अपना 
सुख छिपा लिया । । 

यह माँयां के भाग्य की विडम्बना थी। अभागा सोमशर्मा 
गोरथगिरि से फिर न लोटा। उसका 'अभाग्य फिर-फिर यवनों 
के मस्तक पर तिलक लगा रहा था। यवरनों की विलासग्रियता 
सेएफ लाभ अवश्य हआा--कलिंग की यावनश्री की माँग धलते 
बलते ब्रच रही। टुष्टविक्रांत यवन पाटलिपन्र के पयरककों पर 
अपना शिल्ानज भल गएर। न उन्हें आगे जाने की सथ रही 
नपीछ फिरन की। 


ठीक डसी समय उत्तर-पश्चिम सीमाप्रांव पर विट्रोह के बादल 


अशझतरा 


सदर सग्छू थे। यवन संतापति ने अपन ऋरषकमा यवरना का 
आादनता से एकत्र झिया और विलास से मच उन सैनिकों ने 


बाटलिपुत्र की क्रांति मलिन गई थी, ग लच्मी 
मसल गई थी। राजवान की नागरिक इने-गिने 


थुरुपों। की ओर देखते लेखा आदी । उनके पुरुषों की संख्या 
नहीं के अंशाबर हो गई थी। सेमी की ज्यवस्या 
से हु॑ई । एकाएक पुरुष को छः लिया से बशा। चारा 


हू 
कलिगराज नें तीथकर। को धन्यवाद * दिया। सिंझेक 
व्यपनी नीति क्री विजय परे दुँसा । शूलपाणि को व्यवसाय 


छ 


शरदागम से आकर छत्छ दो चला था योर सागर को 
ल नील | पूर्णिमा की रात्रि में फिए फेनका पेंट परे 
बैठी बड़ी देए तक लहरों का उत्थान पतन देखती रही । अलुकुल 
मंद वाय संस से वेली ० उदय-निलय वह निहारती 
रही । एक-एक लेहर के साथ समुद्र अनन्‍्त सीपियों की संहार 
लुसके चरण) कह बमन कर द्वेता, शंख-निचय उसके सम्सुख 
विखेर देंता। हे: प्रत्येक्त जेला के सींड उठती, ऊर्े सीपी 
' ऋछ शंख चुनती फिर चैठऋर कुछ गुनने लगती । सीपियों पर 
मेक अनंत रेग चढ़े थे; एक की वर्ण दूसरे से सर्वेथा 
सिज्न था। फेंका आश्चर्य से चकित रे. आती । कीन इन 
स्मों को भरता है? इन रंगों. की विविधता की कया कोई अंत 
नहीं ! वह पुछती । । 


१२ गजेन 


समुद्र का अविराम गजेन हो रहा था। नील गगन के नीचे 
नील सागर तट पर लहरा रहा था। फेनिल लहरियों के सोपान 
बढ़े आकर्षक प्रतीत होते। फेनका का छदय, डसका प्रोढ़ 
मानस थिरक उठा, छुछ नवीन हो चला । उसकी वार-बार 
इच्छा होने लगी कि वह वेलानिर्मित इस सोपान-पथ पर खटाखट 
चढ़ जाय | वलाएँ पसर-पसर उसके चरणों में टकराने लगीं। 
उनका श्वेत फेन उसके चरणों को धो-धो सूखने लगा । सागरतट 
की बालुका-भूमि जो विविध वन्य जीचों के पदर्शकों से अंकित 
थी प्रस्वेक बेला से मिटने लगी। बेला आ-आकर मसार्नों अंचल- 
भूमि लीप देती ओर स्वच्छ तठ-भूमि रह रहकर चमक उठती । 
फेनका इस निसगे-क्रीढ़ा को देखती और सन ही मन कुछ गुनती 
रद्दी । कर्भा उसका मुख गम्भीर हो उठता, कभी सस्मित ! 
फिर धीरे-धीर उसका सावनाएँ अंतमुखी हो चलीं और टकराती 
बेलाओं के तट पर वह बावेरू की यवनी अपने अन्तर में बाह्य 
जगन का प्रतित्रिम्ध लिए, छद॒य-पटल पर जल्राशि का उद्धलन 
फरती अन्तमंगत्‌ में लीन दो गई । 
निशाथ की बायु देर तक फेनका के पिंगल केशों से खेलती 
रही | कभी बह उसके कच-निचय को उठा ताल दे-दे धिरकाती, 
फर्भी उसके अधावस्तम को लहरा-लद्रा उसके कहठियप्रदेश को 
धदसित कर देती | जब शूलपाणशि की निद्रा अचानक दृटी, उसने 
अपना अझ्ठ खना पाया। दस्यु का सानव-छदय तरल था, 
सावारग प्रगयी के हृदय की भाँति। बह बाहर निकल गया 
फेसफा की सीन में । उसने फेनिल तट पर हप्टि पसारी | फेनका 
ने टिग्पा्ड पढ़ी । बढ़ फॉव उठा | 
समुदयंदु की निर्मल फोमुदी अन्धकार में समा गई थी 
समग्र आयाश में फेलछर बादलों ने उसे ढक लिया था। 


१४ ह गर्जन 


यवनी को मकमोर-ककोर अपनी लम्बी भुजाओं पर 
उछाल रहा था । 
५ >५ ५ ०५ 
प्रातः:काल फेनका नित्य से कुछ देर फर उठी । उससे देखा 
दस्युपरिवार हिंस्रिकाओं को साज रहा है। दूसरे अनुचर 
दस्यु भी आज विशेष प्रकार के आयुधों से नोकाएँ भर रहे थे । 
फेनका अपने वद्न सम्हालती नारिकेल-कुंज से दौड़ती तट पर 
ता खड़ी हुई । 

उसने शूलपाणि से पूछा-यह्‌ कैसा आयोजन हे ? क्या 
आज भी जाशोगे ? 

शलपाणि दँसता हुआ वोला--क्यों आज क्‍या कोई नई बात 
है? जाता हूँ नित्य के नमित्तिक पथ पर | 

“आज नहीं, शजपाणि, आज तुम नहीं जा सकते ।” 

“क्यों ? आज क्या है, फेनक्रे ? सागर की लहरों ने क्या 
मुझे कभी रोका हे? आज तू दस प्रकार कातर क्यों हो रह 
्् १! 

“नहीं, शलपारि, आज सुम्दें झकना होगा। सागर आह 
ललकफार गंदा है । रमगी अड़ गठ | 

“ध्राज़ मुझा जाना दागा, फेकने । सागर शआआस ललकार 
गला है। शुलपाणि ने कु गंभीर होकर सागर की ओर 
क्र्ग्या । 

“मेगा एदय छाया है, शलपाशि। आज मन जाओ। दस 
गगननुस्यी लघ्सें को देखा । नेत्रों मे श्रॉस भर नारा ने घुटने 
व्रझ दिए। 

दीनी पश्ष काफों पर अंडे लहरों के बेग को पार छः 


कक के ५ यू भर भा ध् 
ड्िख्िशिओं सनक पट सन का प्रयास कर रह थे | 


जन रथ 


शुलपाणि फेनका को वक्ष से चिमटाते हुए बोला--फेनके, 
तुम वीरकन्या, वीर॒पत्नी हो, उद्विग्न मत.हो। इन गगनचुस्वी 
लहरियों पर ही चढ़कर मेरी हिस्रिकाएँ नाचेंगी। आज अंध्राज 
' सिमुक सातवाहन का विशेष संवाद आया है--स्वर्ण ओर रजत 
ताम्र ओर कांस निर्मित भांड, सुन्दर स्फटिक-दीप, यवन मदिरा, 
द्राज्मसव, पारस के अज़िन-रत्न, सुन्दर यवन दास-दासी यवनों 

पोतों में भरे चले आ रहे हूं | फेनके, तुम्हारी सुन्दर परिचारि- 

काओं की संख्या वढ़ जायगी । स्वणु-रजत से समृद्धि द्विगुशित 
हो उठेगी | मदिरा से मानस उन्मत्त होगा | 

फेनका को चम दस्य समीप के उड़ुप पर कृदकर चढ़ गया 
भर लगा लहरियों से संघर्ष करने। लहरें उसे उठा उठाकर 
तट की ओर फेंक देतीं ओर वह द्विगुशित उत्साह से उनके पार 
जाने का प्रयत्व करता | 

यवनी रोते-रोते देर तक चिल्लाती रही--न जाओ! न 
जाओ ! 

दस्य लहरों के उस पार हिस्रिकाओं में जा वेठा। चत्न पढ़ी 
हिंख्चिकाएँ मनुष्य ओर प्रकृति से लड़ते। फेसका उनका दर 
लितिज पर विलीन होना देखती रही । 


२८ 2५ 2८ 


अपराह हो चला । आकाश का रंग मेघों के संघद् से श्याम 
बना रहा | लहरियों का उत्थान-पतन पुर्बचत्‌ वेग से होता रह 
फेनका तट पर बेठी लहरों को गिनती रही। आज उसने भोजन 
छुआ तक नहीं | परिचारिकाओं को उसने दुरदुरा दिया | उसके 
हृदय में अनेक भय रूप धारण कर उठते और वह कॉँप उठती । 
अनेक प्रकार के अपशकुन होते | वह चुपचाप लहरियों को देखती 


हॉ 


4६ गजेन 


रही, फिर वोली--बही गजेन, वही सिन्धु का तुमुल्ष जाद | वन्द 
कर, अंबवधि, अपना यह कर्णेकट्ठु कोलाहल । 

सिन्ध गरजता रहा, फेनका के हृदय की भय से भरता रहा। 
फेनका औक ओर वावेरु, असुर और आये देवताओं को वारी 
वारी मनाती रही, परन्तु हिख्रिकाएं दृष्टिगोचर न हुईं | 

वह यकायक उठो ओर आश्रय की ओर दौड़ गई। उसने 
अपने फेशों को चौोड़े स्वणु-पट्ट से बाधा, फिर ऊपर एक ढाला 
अंशुक डाल कच्छु पहना । फिर यगज़ दस्य-रक्षकों की ओर संकेत 
कर वह समीप के उड़प पर कूद पड़ी। उसे रोकने का नतो 
परिचारिकाओं को साहस हुआ न दस्यओओं को ही। दूसरे उड्धपों 
पर दस्यओं ने उसका अनुसरण किया | 

लहरों ने उसे लल़कारा। वह उन पर चढ़ दोड़ी। कभी 
जल में तेरती, कभी उप पर चढ़ती। वह लद॒सों की पहुँच से 
बाहर उस पार समुद्र में पहँच गई जहाँ अकेली द्विम्नरिका धीरे-धीरे 
हया के सहारे दिल रही थी। दोनां दस्यआ ने डाडहे सम्हाला 
आर फनका कग पर जा बंदी। उठती लद॒स के ऊपर कॉमपती 
लटरगाती दिश्निका चल पढ़ी सागर के प्ननन्‍्त छोर की ओर 
जिघर शलपाणि की दिखिकाओ की रखा प्रातःकाल विज्ीन द्वो 
गर भा | 

हर ह/* 5८ 

हव्णि-परिनम के मम पर सदर एफ काला बच्चा-सा दिखाई 
दिया । फेसझा ने दत्साइ-पृथ्रक सस्यश्ों को ललकफारा। उसकी 
ट्रिंहिया षा पैग घट गे तदगे की चपेट से वह कभी 
धागे काती पीछे हटने होगी | एक लद॒र उसे उठाछर आगे पछ 
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देसी, दूसरी पीट पदक देवी । हैनझ्ा मृस्य से संघर्ष करनी बी 


परी दया गढ़ झा । 


गजन 


्फ 


काला घचता धीरे-धीरे बदले लगा | वह घटकर श्याम रेग्यां 
सा दिखाई देने लगा । |, 

फेनका की नौफा करवर्टे लेती बढ़ चली श्याम रुया फा 
ओर। श्याम रेखा एक से दो हो गह। दिलती हुई 
पंक्तियाँ ऋष्टिगोचर हुइ। कुछ दी चणों में बादल पेट घर 
परन्तु संध्या भी धीरे-धीरे दृश्य फो घेंघला फरने छगी। फिर 
भी उस गोधूलि में दूर से फेनका ने दोनां पंक्तियों फी दृटते और 
विखरते सप्द देखा | यवनी के ऊँचे पान शअनक पाज़ा से सुस- 
ज्नित थे, परन्तु दस्यओं के आक्रमण से वे छिन्रमिन्न शे रह 
थे। अपनी विशाजता के कारण उनका शीमता से चलना 
कठिन.था, परन्तु तीघ्र गतिबाली हिस्तचिकाएं बंग से घृस-धृस 
नके प्रष्ठभाग पर आक्रमण करती। लहर उन्हें उठा-उठाकर 


दुर फेंक देती, परन्तु दूसरे दी क्षण पोर्तों के कण पर ये फिर 
जा चढ़ती | 


दे। पात्त- 


धीरे-धीरे पोत तितर-बितर होने लगे। उनकी संख्या घटने 
लगी | उत्तके कितने ही टूटे लीह ओर काप्ठखंड फेनका की 
हदिख्तिका से आ टकराए। अब वह आनन्द से थिरक रही थी | 
सोचती थी किस प्रकार उड़कर वह शूलपाणि के पाश्व में जा 
खड़ी हो | 

इसी समय शूल॒पारि लड़ता हुआ अनेक दस्य॒पओं के साथ 
विशिष्ट पात के ऊपर ढ़ गया। अब केवल यही पोत बच रहा 
था और इसके सैनिक अंतिम संघ कर रहे थे ।..' 

फंतका अत्यन्त तिकट पहुंच चुकी थी। इसी समय उसमे 
देखा अपने अन्तिम क्षण में पोतस्वामी ने तानकर भाला मारा 
जो शुल्पारि का शिरक्षाण भेदता हुआ कान के समीप से निकल 


गया। घाव सांधातिक न था, परन्तु रक्त की धारा बह चली 


श्प गजेन 


ओर फेसका उद्धिग्नस हो उठी । उसे यह भी भान न रहा कि 
समुद्र में है । कर्ण से चढ पोत पर कूदने के लिये उछली। 
मृत्य के मुख में बह कूदी, परन्तु इसी समय उसके कनिष्ठ पुत्र 
की दिेस्निकाको लहरों ने उसकी हिंख्रिका से टकरा दिया ओर वह 
गिरी पुत्र के अंक में। ठीक तभी शूलपारि/ ने तीौलकर जो 
भाला मारा वह पोतस्वासी के बच्त पर भरपूर बेठा | वह तत्क्षण 
लोट गया । 
दस्य पोत पर चढ़ दोड़े। फेनका भी मुसकराते हुए शूल- 
पाशि के पाश्व में जा खड़ी हुड। पोत अब उसका था । वरणिक्‌ 
धस्प्रोर दसरें दाल-दासी अब उसके थे। स्वण ओर रजत, ताम्र 
झोर कांस-निर्भित भांड, सुन्दर स्फटिक-दीप, यवन ,सदिरा 
द्राध्ासव, पारस के प्जिन-रत्त सब अपने थे। 
बादल छंट गए थ। आकाश निर्मल हो चला था ओर 
चंद्रमा अपनी वबंचक दंसी छस रहा था। परन्तु अभी तक 
प्रभंभन का नंगे न थमा था। आकाश छेमेघ मंममावात बहार 
चुका था, अब बद सागर पर गम्भीर गर्जन करने लगा। सागर 
न्‍ छाहई फिर यंग से उठने-गिग्ने लगीं, ऋकंगावात के गजन की 
प्रतिष्यनि कग्न संर्गा। 


< 
' गजने १६ 


अवल्त मटके और वेग के साथ पोत के पचा्सो पाल एक ओर से 
कटकर चाय में लहरा उठे | उनके वेग से पवन का बेंग यकायक 
वढ़ गया ओर दस्यओं के सम्हलते ह्लते न सम्हलते वह विशाल पोत 
उलटकर जलराशि के गर्भ में बेठ गया, दस्य-परिवार को लिए--- 
उनके वैभव के साथ । र्चर्ण और रजत, ताम्र ओर कांसनिर्मित 
भांड, सुन्दर स्फटिक-दीप, यवन मदिरा, द्वाक्षासव, पारस के 
अजिन-रत्त, सघड़ यवन दास-दासियों का वह संसार उठती 
लहरों के ज्ञाणिक बुद्घुदों की भाँति सहसा बविलीन हो गया। 

सिन्ध पू्वबत्‌ घहराने लगा ! 

सागर की उत्ताल तर॑गों ने अट्टदहास किया, फिर उसकी सना- 
तन दिनचर्या चल पड़ी-- 

“गर्जन, निरंतर गजेन ।” 

“तुमुल नाद, सिंध का गंभीर गजेच ।” 


| पस्तुत कद्दानी में वर्शित घटनाएँ ऐतिहासिक हैं। पुष्यमित्र 
बृहद्रथ का सेनापति था। बृहद्रथ मौर्यों का अन्तिम बंशधर था। 
उससे सेना और प्रजा ऊत्र उठी थी। किस प्रकार सेनापति ने उसे 
सेना के सम्मुख मारा इसका उल्लेख संस्कृत-साहित्य में कई स्थलों पर 
मिलता है | अन्तिम उल्लेख र्षचरित” में बाणभद्ट (सातवीं शती 
का है--प्रतिज्ञादुरबल॑ च बलदर्शनव्यपदेशदर्शिताशेषसैन्चः सेनानीरनार्यों 
मौर्य बृहद्व्थ पिपेष पुष्यमित्र: स्वामिनम्‌ |! इस उल्लेख में पुष्यमिन्र के - 
प्रति अनाय शब्द का व्यवहार कदाचित्‌ चोडराज हर्ष के प्रसादार्थ 
हुआ है| पुराण इस सम्बन्ध में केवल इतना द्वी लिखते हैँ--..'सेनापति 
युव्यमित्र बृहद्रथ को मारकर ३६६ वर्ष राज्य करेगा । महर्षि 
पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन थे, कदाचित्‌ पुरोहित भी, जैसा 
उनके महयमाधष्य के उदाहरण से विदित होता हे--इह पुष्यमित्र 
याजयामः । यवनों के आक्रमणों का संकेत भी महर्षि ने अपने 
महामाष्य में किया हे--असरुणुदू यवनः साकेतम्‌ | अदुणत्‌ 
यवनो मच्यप्िकामू। आक्रमणकारी यबन को मेंने मिल्िंद माना है| 
वह बौद्ध था यह 'मिलिन्दपन्इ! से सिद्ध है। इस समय भारतवर्प में 
ब्राह्मणों का प्रमुख हों चला था। शुंग, चैत्र और आंध्र-सातवाहन 
तीनों व्राक्षण-कुल थे । खारवेल और पुष्यमित्र की समकालीनता 
संदिग्ध है । समय--द्वितीव शती ई० पू०, लगभग श्८४ से 
१५० ईं० पू० तक | | 
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अमावस्या की रात्रि में अनंत दीपशिखाओं के प्रकाश में 
पाटलिपुत्र के राजप्रासाद के स्बोपरि प्रप्ठतल पर बेठा मगध- 
सम्राट बृहद्रथ मौर्य भर्तकियों को बरिदा कर रहा था। आज 
उसका हृदय उद्विग्न था। आज नतेक्रियों की नाय्यमुद्राएँ उसे 
आकर्षिद न करती थीं, न उनकी सावभंगियाँ ही उस पर अपना 
जादू डालती थीं। विज्ञासी आज घवराया हुआ था | उसका 
चित्त अस्थिर हो रहा था, संज्ञा विलुप्तम्राय हो रही थी। कारण 
अनजाना था | एक अद्भुत त्रास उसके मानस को भर रहा 
था | वह अनुपम गायक, कला का वह अद्वितीय पारखी, 
बौद्ध दशन का वह विचचण दार्शनिक आज अपने ही भावों के 
स्रोत में डूब उतरा रहा था। रह-रहकर जैसे उसके हृदय को 
कोई मथ रहा था, छुरप्त से धीरे-धीरे, छील रहा था । 

मगधराज हिरण्य के भद्रपीठ से उठा और पर्यक की प्ृष्ठ- 
पट्टिका से पीठ लछगा विचारने लैगा--में प्रतिज्ञादुर्चल हूँ। 
अपने विल्ास में रत प्रजा की सुविधाओं का मेने कभी विचार 
नहीं किया। सेना को वर्षा से वेतन न मित्ता । पितामह 
सोमशर्मा मौर्य के समय जो यवन-आक्रमण हुआ उसका 
ताँता अब तक न द्ूटा ओर प्रज्मा आततायियों के अत्याचार 


२७ | गजन 


से नष्टश्रष्ट हो रही है। शेतियाँ दुर्मिक्ष ढ्ारा उसका शोषण 
कर रहीं हैं--ओर में ? में. . 

बहद्रथ निष्प्रभ हो रहा। उसका कल्लेजा कॉप उठा। 
कतेव्य की स्मृति उस पर चोतें कर रही थीं और वह गहरी 
साँस ले-ले करवठे' बदल रहा था। विल्ाास की कामना अनेक 
अनुरंजक दृश्यों से उसे अपनी ओर खींच रही थी और कर्तव्य 
का कठोर मार्गें उसे उल्लाहने दे रहा था। उपालम्भ की 
ओर उसने पीठ कर ली और लगा वह अपने व्यसनानुभूति के 
प्रवाह में बहने । 

न, वह टस से मस न्‌ होगा-उप्तने सोचा। प्रजा तो 
दरिद्र का उदर है, कभी भरता नहीं। उसे जितना दो उसकी 
याचना उत्तनी ही बढ़ती जायगीं । 

हृदय के एक निभृत कोण से कतेव्य ने लत्ञकारा-प्रजा 
को कब क्या दिया तुमने ? उसके स्वत्व तुम्हारी सभा के 
सभ्य कुचल रहे हैं, उसकी आराधना पर दृप्त श्रमण हँसता 
है, उसके देवताओं पर थूकता है | तू प्रतिज्ञादुबेल है, सावधान ! 

में प्रतिज्ञादुर्वल हूँ”--द्बहद्रथ ने रव्य॑ अपने को घिककारा 
परंतु व्यसन की कमनीय धारा ने उसके चोंकते विचारों को 
दूर वहा दिया । आलोक शिखाएँ उसने दूर करा दीं । 
. भद्रपीठ की दक्षिण पदट्टिका पर बृहद्रथ का राजमुकुट रखा 
था। तारों के क्षीण आलोक में उसके रत्न मिलमिल-मिलमिल 
करते थे। ऊपर की कलेंगी से. लगी चूड़ामरि दीपशिखा-सी 
चलती थी। उसका प्रकाश रह-रहकर दूर तक अंधकार की छाती 
विदीण कर देता । 

अन्यमनस्क सम्राद आकाश में एकटक उदय ओर अस्त 
होते नक्षत्रों को देख रहा था | यकायक राज्यप्रासाद के 


क्रांति श्र 


सभागृहवाले स्वर्णकलश पर कुछ 'फड़फड़” ध्वनि हुई। सम्राद, 
की दृष्टि उघर खिंच गई। उसने देखा चंचु में रक्तस्नावी 
मांसपिंड लिए एक विशाल गृद्ध उस पर आ बेठा। खरणों- 
ऋलश का केंगूरा ग्ृद्ध के विपुल पंखपुंज से ढक गया । 

भय की एक लहर सम्राद के अंतर में उठी । उसने 
पुकारा-मधुरिके ! 

क्षण भर में सुंदरी यवनी हाथ जोड़े आ उपस्थित हुई । 

भयातुर, कुछ बृहद्रथ ने घीरे से कहा-मधुरिके, धनुष 
ले आ, वृहकाश भी | 

मस्तक क्ुका यबनी ने कहा--देव की जैसी आज्ञा | 

पत्न भर में यवनी धनुप-बाण लिए लोटी। प्रकाश दूर 
तक फेल गया। 

बहद्रथ ने गृद्ध पर शर-संधाना, पर छ्ुरप्र के छूटते न छूटते 
पन्षिराज उड़ गया । जब तक सम्राद ने दूसरा बाण चढ़ाया, 
शुद्ध नीचे के प्रमदवन के प्राचीरों की ओट हो गया। 

भावों की प्रगति मगधराज के वक्ष में पसरने लगी। 
भय की मात्रा इस अपशकुन से द्विगुशित हो उठी। उसके 
करों से गिरते धनुप को यवनी ने धीरे से ले लिया | 

इसी समय गृद्ध लोटा और अचानक राजमुकुट की 
कलेंगी के साथ हेमसूत्र का चूड़ामणिण ले उड़ा | राजमुकुट 
पक्षिराज के प्रबल प्रहार से प्रासाद के प्रष्ठतल पर लुढ़क गया । 

अशुभ के ऊपर अशुभ । राजा कॉप उठा। यवनी भी 
संत्रस्त सी हो उठी | राजा धनुप-बाण लिए प्रृष्ठतल पर दीड़ा। 
पत्तिराज अब भी समीप ही आकाश में चक्कर काट रहा था | 
सम्राद ने आकर ज्या खींचकर बाण मारा | लक्ष्य खाली गया | 
संत्रस्त ।कुपित ब्रहद्रथ के कर कॉप रहे थे। उससे फिर बाण 
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सारा | लक्ष्य फिर चूका । सम्राद ने धनुप नीचे डाल दिया और 
लत्ताट के स्वेदबिन्दु पोंछठा बह पर्यक पर जा बेठा । 

पत्षिराज़ अब भी प्रकोष्ठ के कल्नश का चक्कर काट रहा 
था। यचली ने चित्त संयत कर जो बाण साश, उससे उसके 
कुछ पंख मड़ गए। गृद्ध धीरे-धीरे दूर नगर की ओर ऊँचा 
उड़ चला । 

सम्राट ले गंभीर निःश्वास ले कहा--मघरिके, पोर से कह 
वह अपने नागरिकों द्वारा पक्षी का पोछा करे ओर सन्ध्या समय 
जब वह अपने नीड़ में प्रवेश करे उसका वध कर वह चड़ामरिए 
हरतगत कर ले । 

यवनी ने मस्तक ऊुकाकर प्रस्थान किया | 

थ ने उसे रोकते हुए फिर कहा--मधरिके, तनिक सहा- 
सत्य को मेरे समोप आने को कह | 
सम्राट के शब्दों में उद्देस का कम्पन था । 
यवनी धीरे धीरे मुसकराती प्रष्ठतल से नीचे उत्तर गईं । 
हु 7५ 7 हर्ष 

जब महामात्य ने प्रवेश किया, उसने बहद्रथ की अग्रतिभ 
पाया। अभिवादनकर आदेश की पतीक्षा में महामात्य एक: 
ओर खड़ा हो गया | 

सम्राट ने धीरे-धीरे मस्तक उठाया। महामात्य ने फिर 
अभिवादन किया। बृहद्रथ के हृदय में आचार-व्यचहार की 
शक्ति न रह राई थीं। उसने सहासात्य के अभिवादसल का 
उत्तर न दिया। महामात्य स्वभाव से ही संयत था। उसने 
अपने मुख की चेप्टा पृबत्‌ गंभीर बना रखी | 

कुछ क्षणणों के बाद बृहद्रथ वोला--महामात्य, अपशकुन हो 
रहे हैं । जान पड़ता है, मगध का अपकार होगा । 
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महामोत्य का दृत्कमल खिल उठा। अपने ही शब्दों के 
श्रवश-लोभ से वह यक्तिपर्वक बोला--देव, मगध का अपकार 
सम्राट का अपकार है। परन्तु कतेव्यशील मगवेश्वर को अपकार 
की कया चिन्ता ! 

सहासात्य का व्यंग्य बागु की साँति बृहद्रथ के ससे पर 
ल्गा। परंतु अपने को संयतकर उसने पूछा-क्या प्रजा 
संत्रस्त है, महामात्य ? 

महासात्य ने सन ही मन कहा-अ्रज्ञा संत्रस्त नहीं, राजन , 
यह तुम्हारे पापों की विडस्व॒ना है । 

उसने प्रकट कंहा--मौये सम्राट से यशस्वी गोप्ता पाकर 
प्रजा को त्रास कैसा, देव ? 


महामंत्री का व्यंग्यवाण पृत्रस्थल पर फिर बैठा, भरपूर । 
परत आज बृहद्रथ -संचतत था, भय से अवरुद्ध । मंत्र से 
वृत्तवद्ध-सुजंध गुंजलक मार वेठा, उसने फुफकार तक न मारी | 
महामंत्री स्वामी की इस अनजानी शक्ति से विस्मित हो उठा! 
यवत्ती प्रष्ठतल के सोपानमार्ग पर खड़ी धीरे-धीरे मुसकरा 
रही थी । 

विप का घूँट पी सम्राट ने कहा--महामात्य ! 

सहामात्य बोला-देव ! 


“देखो, मेरा चित्त आज कुछ अस्थिर है। संभव है 
शयनकक्ष से नित्यवत््‌ प्रातः न निकल सकें। इस हेतु सेनापति 


से कहकर कल का सेन्य-प्रदर्शन स्थगित कर दो ।” सम्राट से 
धीरे-थीरे कहा । 


महासात्य का मुखमंडल जो व्यंग्यों के प्रभाव से विद्रप 
हो गया था, फिर गंभीर हो उठा। उसकी भृकुटियों में बल 
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पड़ गये | सोपानसार्ग पर खड़ीं यवनी की मुखाकृति पर 
महामसात्य की आकारचेष्टाओं का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था | 

महामात्य ने हृढ़तापू्वेक कहा--देव, यह कैसे हो सकता 
है १ सारा संभारं हो चुका है। क्वल पाटलिपुत्र की सेना 
होती तो कोई बात न थी। प्रत्यन्तों से भी सेनाएँ राजधानी 
में लौट आई हैं ओर अंतपाल यहाँ दीघकाल तक रोके नहीं 
जा सकते | यवत फिर पश्चिमी सीमा पर मसँडरा रहे हैं 
ओर उनकी नृशंसता पाटलिपुत्र के निवासियों को अभी 
भूली नहीं है।! सामान्य यवनसेना भी नागरिकों को आतंक 
से भर देगी | 

बहद्रथ ने महामात्य के वक्तव्य में विशेष तथ्य पाया। 
उससे विचारा--सत्य ही अंतपालों को उनकी सेनाओं के साथ 
भूल में दीघंकाल तक रखना विपत्ति को निमंत्रण देना है। 
यचनों की स्वृति से सम्राट काँप उठा । 

फिर उसने हृढ़तापूर्वक महामात्य से कहा--महामात्य, 
कार्यक्रम में किसी प्रकार के परिवर्तेव की आवश्यकता नहीं । 
में कल सेन्यनिरीक्षण करूँगा | जाओ | 

महामात्य ने उसी गंभीर आकृति से कहा--जैसी आज्ञा, 
देव ! इतनी दूर से आई सेना वर्षो से अवेतनिक रहने पर 
भी प्रभु का आश्वासन सुन सचेष्ट हो उठेगी। 

बृहद्भथ को महामात्य का वक्तव्य कदाचित्‌ कुछ अच्छा 
न लगा । उसने कद्ा--जाओ, महामसात्य, जाओ । 

जाते हुए महामात्य ने अपने भीतर उठते भाषों की वहती 
धारा यवनी के नेत्रों में देखी | उसने मसुसकरा दिया । 


इसी समय सोपानमार्ग पर बृहद्रथ का स्वर सुन पड़ा-- 
मधरिके ! 
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रँ 


यवनी प्र॒ष्ठतल पर दौड़ गई। 

“सधुरिके, धृष्ट्युत्न से मेश असाद कह।” सम्राद ने 
खादेश किया | 

यबतनी माथा झुका विद्यत्‌ की भाँति प्रष्ठतत्न से नीचे 
उतर गई | 

सम्राद ले अंत में अपनी शरीररक्षक सेना का सहारा लेना 
ही उचित समभका । परन्तु महामात्य के वक्तव्य का बह 
अनोखा वाक्य--सचसारा संभार हो चुका है--” रह-रहकर 
उसे त्रसस्‍्त करने लगा । व्याकुल बृहद्रथ कभी प्रष्ठतल पर टहलता, 
कभी पर्यक पर जा लेटता, कभी भद्गपीठ का आश्रय लेता । 
परंतु बारंवार जैसे उसकी स्मृति के कोल्लाहल से सुन पड़ता-- 
“सारा संभार हो चुका है 

यकायक प्रतीहारी का स्वर सुन पड़ा-शरीररक्षक सेना 
के अध्यक्ष 'सिहविक्रस' धृष्टद्युम्न । 

सम्राद ने कुछ उद्धेग, कुछ इृढ़ता से पूछा--श्रृष्ट्युम्न, 
तुम्दारी शराररच्ष॒क सेना प्रस्तुत है ? | 

वृष्टय्ुस्त ने अभिवादनकर कहा--देव, शरीररक्षक सेना 
आदेश के अथ सदा प्रस्तुत रहती है । 


हंद्रथ ने महामात्य के वक्तत्य का सारगर्भित वाक्य 
धृष्टद्यम्त के वक्तव्य से जोड़ा। चह काँप उठा । उसकी 
मुखश्री मज्ििन पड़ गई। परन्तु शीघ्र अपनी दुर्बलता छिपाता 
हुआ शब्दों में शक्ति भर वह वोल्ला--धृष्टद्यम्त, सेना सन्नद्ध 


रखो | कल्न प्रातः मुझे सैन्‍्य-निरीक्षण में जाना है; मुमे! उसकी 
आवश्यकता होगी। 


शरीररज्षक सेना का अध्यक्ष मस्तक भुकाकर प्रष्ठतल से 
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उतर चला। सोपानमार्ग से उतरते हुए उसकी पीठ को 
धीरे-धीरे यवनी ने थपथपाया | 

कुछ देर तक सम्राद महामात्य ओर धृष्ट्यम्न के वक्तव्यों 
की अद्भुत समानता पर विचार करता रहा। फिर बैतालिक 
के स्वर से उसकी विचारनिद्रा टूटी। वेतालिक ने पुकारा-- 
रात्रि का दूसरा पहर हो चला | 

अंतःपुर के मार्ग में नोबत बज उठी। सम्राद के हृदय 
में फिर से चल भरने लगा । वाद्य ने उसके रोम-रोम में 
स्फूर्ति भर दी। अपनी दुर्बलता पर वह आप ही मँमला 
डठा । फिर सुस्कराता हुआ उसने पुकारा-मधरिके | 

यवनी शीघ्र सम्राट के सम्मुख आ खड़ी हुई । उसका 
सस्मित मुख देख वह सन हीं मन मुस्कराइ। 

वृहद्रथ वोज्ञा-मधरिके, मधपातन्र भर दे । 

वनी ने स्वणुक्त्श से स्फटिक का मधपात्र भर दिया। 
सत्राद ने शीघत्रता से कईं मधुपात्र रिक्त कर दिये। फिर जब 
बारुणगी ने अपने रंस सें उसका अंतर बाहर सब रंजित कर 
दिया, बहद्रथ अपने प्र भय का स्मरण कर अद्वृहास कर 
उठा । यवनी उसके भावपरिवरतेन से कुछ संत्रस्त हो उठी | 


सम्राट फिर चोला--मधुरिके, शयनकक्ष का साग बता । 

यबनी शीघ्रता स सम्राट के समीप पहचकर - बोली-- 
इबर, इधर, देव । 

सम्राट जब अपनी देह का छुद्ठ भार यवनी की चमकती 
प्रीवा पर डाल सोपानमाग पर लडखड़ाता हुआ चला, यब्रनी 
को उसका कर कुछ गरम प्रतीत हुआ। अझुके सम्राट का 
गरम उच्छवास यवनी के शीतल कपोल पर कुछ अरुण राग 
भरने लगा । >< ५ > 
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आाज की निशा बड़ी भयावनी भी | पाठलिपुत्र का विशाल 
विपशिसाग सदा की भाँति दूसरे पर ही नीरब हो गया। 
मिशीय हो चला था। आज संध्या से ही विस्तृत्त नगर में 
एक अनोखे भय का संचार हो गया था। नागरिकों के 
भय का कारण क्‍या था, सो स्वयं नागरिक भी ने जानते 
थे। केवल प्रत्यन्त से आए सेनिकों के दल के दल शौंडीग्रह 
सें, मार्ग पर, अपने भ्नों पर कुफे अनजाते सुख का स्वप्त देख 
रहे थे। 

निशीथ के घंटे जब सेना के स्कंधावारों में बजे, कुछ 
अद्भुत चहल-पहल आरंभ हुई | दल के दल सेनानाथक 
किसा गुप्त विषय पर विशेष शिविरों सें परामशे करने लगे। 
शिविरों के द्वार निव्रत थे ओर उन पर विशिष्ट प्रहरी सन्नद्ध। 
इन शिविरों में केबल उन्हीं का अवेश हो सकता था, जिनके 
पास रक्तव्णं की एक शलाका होती । प्रहरी आगन्तुक 
की शलाका देख उसे शिविर का द्वार खोल भीतर कर लेते, 
(फिर अपने भल्लों को चलपूर्षक पकड़ धीरे-धीरे टहलने लगते | 
जो एक अदमुत मअवाह भीतर ही भीतर चल रहा था 
उसके विवरण का लोगों को ज्ञान न था, फिर भी सैनिकों 
को इतना विदित था कि प्रातः कोई असाधारण घटना घटेगी 
जिसमें उतका अचुर हाथ होगा ओर जिसका संबंध उनके 
कल्याण से होगा। बस वे इतने से संतुष्ट थे। उनके लिए 
इतना पर्याप्त था। अब उनका वेतन वर्षा के बाद मिल जाएगा | 
उन्हें इस वात की चिंता न थी कि उसे कौन देगा | साधारण 
सेनानायक भी कार्यक्रम को पूर्णतया न जानते थे और विशिष्ट 
सेनानियों की मूक गम्भीर मुद्रा उन्हें कुछ पूछने से वर्जित 
करती थी। उनका सेनिक विनय किसी प्रकार की जिज्ञासा 


३२ गजन 


ओर उत्सुकता अ्रकट करने में बाघा डालता था। केव्रल दो 
शब्द जहा-तहाँ सुन पड़ते थे--प्रतिज्ञादुर्बल सम्राद”ः और 
“रत्तेग्यशील सेसापति' । 
८ »< ऋ 

रात्रि का तीसरा पहर था । अंधकार पाटल्िपुत्र को 
निगल रहा था। सहसा सगध के विशाल स्कंघावार के 
महासेनापत्ति पुष्यमित्र के शिविर का द्वार: खुला और प्रह- 
रियों ने मस्तक क्ुका लिए। निभ्चत द्वार से सगध के वयोवृद्ध 
महामात्य, सेनापति, शरीररक्षक सेना के अध्यक्ष और प्रत्यंतों 
के अंतपाल निकले। अंतपाल अपने शिविरों में चले गए, 
रक्षक सेना के अध्यक्ष राजप्रासाद में गुप्तद्वार से प्रविष्द हुए 
ओर सहामात्य ने अपने हृसम्ये में प्रवेश किया। सेनापति भी 
धअन्धकार में विलीन हो गए । 

श्र #< £ 

पाउलिपुत्र के बाहर गंगा और शोश के संगस पर महर्पि 
पतंजलि का तपोचन था। न्राह्मणथर्म के एकमात्र स्तम्भ 
योगिराज्ञ पतश्ललि की अवद्देलना स्वयं मोर्य-सम्राद वौद्ध बृहद्रथ 
नहीं कर सकता था। यदि किसी के समच उसका भसस्तक 
भय से कुकता था तो केबल महर्पि के सामने। पाटलिपत्र 
के वीद्ध विद्दार के महास्थविर स्वयं पतञ्ञलि के सम्मुख माथा 
ठेकते थे। ओर वे निर्भीक तपस्वी योगिराज समाधि में शक्ति का 
संचयकर उससे मगध के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग को 
चीयबान फरते थे | 

साथ पाटलिपत्र सोया पढ़ा था। महर्पि के तपोवन में भी 
शान्ति विराज रही थी। सारे अद्मचारी और उनके आचार्य - 
व्पाध्याय निद्रा में निम्न थे 
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महर्षि व्याप्नचचर्स पर शांत बैठे थे। एक प्री़ उनके चरणों 
में माथा ठेके पढ़ा था । 

महर्षि ने धीरे-धीरे आशीवाद दिया-जायरो, प्रजा को 
मुक्त करो । तुरकावपेय-चाणक्तय की फीति का पुनर्विस्तार करो । 

प्रौद़ उठा और घीरे-घीरे अंधकार में विल्लीन शो गया। 

व्राह्म मुहर्त का समय दो चला था। तपोवन के प्रद्ा: 


चारी गा उठे । मगध के स्कंधावार में दुन्दुमि, शंख आर तूय 
वज्ञ उठे । 


र्‌ 


पाटलि ढुगे के सुविस्दत मैदान में अद्ृट क्रम से फैले 
स्कन्धाबारों के सामने मगधन्साम्राज्य की विपल् वाहिनी 
सेन्‍्य पद्धति से सज रही थी। प्रातराकाश की लाली फूटने 
के पूर्व से ही सेन्य का यातायात प्रारम्भ हो गया था। अनेक 
शुल्म-नायक, नायक, अधिनायक, चमृपति, बलाधिप, पदाति- 
सेसापति, हयाध्यक्ष, स्थाध्यक्ष, गजाध्यक्ष, नावाध्यक्ष अपनी अपनी 
सेना का परिचालन कर रहे थे। पदातियों के पदसंचालन, 
अश्वसेना की नियमित गति, हस्तिसेन्य के भारी शब्द और 
रथों की गड़गड़ाहट से जो ध्वनि उठती, उससे दिगंत व्याप्त 
हो जाता । घीच-चीच में अश्वों की हिनहिनाइट और 
गजों की चिंघाड़ से जो गंभीर शब्द होता उससे भय का 
संचार होता । सेना की अविराम गति से गजों के पदों 
ओर अश्वों की टापों से खुदकर धूल निकलती ओर पू्-दिशा 


की लाली को स्वनि्भित भेघों से ढक लेती। रह-रहकर रणपेरी 
बज उठती । 


रे 
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दूर राजप्रासाद के एकानत छोर पर आजल्ोकशब्दों की 
प्रतिध्वनि गज उठी । सम्राद्‌ के आगमन की सूचना में 
सेना का पूर्चीय तूर्य-पक्ष सहसा वज उठा। सारी सेना 
निश्चल हो गईं । धीरे-धीरे पू्वो तोरण से सम्राद का 
विशाल गज निकला। मौय-सम्राट दवृहद्रथ उत्तंग गज पर 
स्वर्ण के र॒त्नजटित होदे में चमकते वस्मों से सुसज्जित बैठा था । 
उसके दोनों पाश्व सें दो सुन्दर यवनियाँ धन्नुप पर चाण चढ़ाएं 
वीरासन से सतक वेठी थीं। उनकी कटि से कटारें लटक रहीं 
थीं | शरीररक्षक सेना सम्राद के गज के चारों ओर द्रतगामी 
तुरंगों पर आरूढ़ भल्ल, असि ओर घनुप-वाण से सजी बढ़ती 
आ रही थी। उसका अध्यक्ष ध्रृष्ट्युस्न विशाल गज के पाश्बे 
में कुछ दूरी पर उन्नत मस्तक किए धीरे-धीरे बढ़ता आ रहा था | 
रह-रहकर वह अपना तुरग लिए सम्राट के गज के अत्यन्त 
निकट आ जाता फिर दर हट जाता। सम्राट का वत्षवस 
उसके रंजित रत्नजटित चस्त्रों के भीतर से जब तब भमज्ञक जाता । 
होदे के ऊपर पड़ी उसकी दक्षिण भुजा के लौहवबम पर शिरखाण 
से फिसल-फिसलकर वालरबि की फिरणें पड़ती ओर बह 
दमक उठता । सम्राद के गज के पीछे क्रमशः महामात्य और 
युद्धामात्य के गज़ थे। उनके चतुदिक्‌ भी पाश्वंचर रक्षक 
सेना थी । 

वीरे-धीरे जब सम्राद की सवारी प्रासाद के पूथ तोरण से 
निकल खुले मंदान की ओर चली, तथ मगध-साम्राज्य 
शक्तिशाली सेनापति उसके स्वागत को आगे बढ़ा। मौर्या 
पुराहित शुंग-परिवार का पिता सनतस्व्री पुष्यमित्र सेना 
लादला था। बह एक एक सैनिक का जीवन था। सैनिक 
उसके नाम की सांगन्ध खाते, उसके नाम पर एक एक की 
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चुनौती देते--प्रणय में, कलह में | वह भी एक एक सेनिक 
को अपना सगा जानता। न्याय के ज्षेत्र में उसने अग्निमित्र 
ओर साधारण सैनिक में अन्तर न जाना था, न डाला था। 
सेना का वह प्राण था और बह उसके संफेत पर नाचती | यह 
उसके स्नेह का ही परिणाम था कि वर्षों से वेतन न मिलने पर 
भी वह किसी प्रकार संयत थी, विशेषकर जब एक एक सेनिक 
को बृहद्रथ की स्वार्थपरता और स्वच्छन्द विलासिता की बात 
विदित थी। यदि पुष्यमित्र न रोकता तो भत्यंतों की क्रोधाग्नि 
में बृहद्रथ कब का भस्म हो चुका होता । 

सम्राद के स्वागत में पुष्यमित्र बदा। उच्चेःश्रवा सा 
उसका तुझ्ञ तुरग अत्यन्त कठिनता से रुकता था। सेनापति के 
बस की कालर चमचम चमकते तुरग के प्रष्ठकवचे पर गिर रही 
थी और उसका उठा भल्ल-फलक 'अरुण सूर्य की रक्तकिरणों में 
नेत्रों में चकाचोंघ उत्पन्न कर रहा था। उसके उन्नत शिरश्लाण का 
निम्न भाग वक्तवर्म से मिल गया था ओर पाश्वे-लौहपत्तर का 
दक्षिण छोर कटि से लटकती असि की रत्नजटित स्वर्णमूठ 
छूता था। रानों के पत्तर वाजिराज के ताम्र-साज से रगड़ 
जाने के कारण रह-रहकर बज उठते थे। वामस्कन्ध के ऊपर 
प्रष्ठदेश से अवलंबित तूणीर मर्मभेदी वाणों से भरा था और 
चढ़े धनुप की ज्या के भीतर से होकर वाम हस्त तुरग फी रज्ज्ु 
थामे हुए था। शक्तिपुर्वेक रानों से अश्व के पार्श्वों को दबाए. 
गर्वीला मस्तक उन्नत किए अत्यन्त स्वेच्छाचारी वाजि को शक्ति 
ओर संकेत से संयत करता यशस्वी शुंग जब सम्राद की ओर 
बढ़ा, अपनी सेना को वह सेनानी कार्त्तिकेय-सा प्रतीत हुआ । 

पुष्यमित्र की शक्ति देख बृहद्रथ कुछ सहमा, परन्तु उसे 
अपनी रक्षक सेना पर विश्वास था। वह आश्वस्त हो गया। 
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सेनापति ने आगे बढ़कर उसका अभिवादन किया। सारी सेना 
ने मस्तक झुका दिया। परन्तु सम्राट के क्रोध की सीमान 
रही जब सेना ने उसके बदले सेनापति का जयघोप किया। 
उसने फिरकर महामात्य के गज की ओर सार्थक दृष्टि से देखा । 
महामात्य ने अपना मुख सेना की ओर फेर लिया। सम्राद ने 
जिज्ञासा-भरी दृष्टि पुष्यमित्र पर डाली। परन्तु सेनापति के 
नेत्र अड़ गए। उसकी दृष्टि सम्राद की दृष्टि से मिल गई। 
सम्राट की भोंहें तन गई। सेनापति की सुद्ठी भल्लदंड पर कस 
गई। फिर सेना ने उन्मुक्त घोष किया--मगध-सेनापति शुद्ध 
पुष्यमित्र की जय ! 

समाट ने झवस्था असाधारण जान थयुक्ति से काम लेने की 
सोची । उसने शक्ति से क्रोध का दमन किया। अपने सम्मुख 
सेना द्वारा सेनापति का जयघोष बह पी गया | उसने सेनापति 
का प्रत्यभिवादन कर अपने उठते भावों को दवा सस्मित मुद्रा 
बना पुष्यमित्र से पूछा--सेनापति, तुम्हारी सेना विशेष विनयी 
प्रतीत होती है । 

सम्राट के बनाए स्वाभाविक स्वर में एक घट विप का आ 
ही गया। अपने कोप का वह उच्छझ्ल ब्रहद्रथ सर्वधा दमन 
न कर सका। उसकी अंधथि भाषा में खुल ही पड़ी। प्रश्न में 
पुष्यमित्र को व्यंग्य का अचुर पुट जान पड़ा। उसने उसी 
भाषा में उत्तर दिया-देव, विनय स्थितिस्थापक्त सम्राद की पाद- 
पीठी है । फिर कर्तव्यशील सम्राद की उपस्थिति में सेना विशेष 
बिनयी क्या न प्रतीन हे ? 

सद्रासात्य ने उत्तर सुन मुसऋरा दिया। रक्षक सेना के 
अध्यक्ष का घोड़ा कदाचिन्‌ सम्राद के गज से भद्ककर कुछ 
दूर हट गया । | 
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सम्राट को कुछ क्रोध हो आया । उसने स्वयं नोसेना को आगे 
चढ़ने का आदेश किया। नौसेना निश्चल खड़ी रही । न हिल्लीन 


उसने एक स्वर से साँगा--वेतन ! वेतन ! 

यह विप्लव का नि्धाप था, सब, संक्रात्मक | 

सारी सेना ने एक साथ साँगा--वेतन ! वेतन ! 

सेना के स्वर से आकाश गज उठा। अश्नों की हिनहिनाहुट 
ओर गजों की चिंघाड़ भी उसी स्वर में जा मिली। बृहद्रथ का 
रोप अंतिम सीमा तक पहुँच चुका था ! 


उसने सेनापति फो घआज्ञा दी--नीसेना को च॑ंदी करो | 
सेनापति वोला--यह केसे सम्भव है, देव ? 
“कैसे ?” कुपित बृुह्दद्रथ शीघ्र बोला-“सम्राद की अआआज्ञा 


से | ११ 


सेनापति ने धीरे-धीरे, किन्तु दृढ़-गम्भीर स्वर में, उत्तर 
दिया--देव, सम्राद की आज्ञा तभी तक सान्‍्य है जब तक सम्राद 
राज्या-रोहणु के समय की गई प्रतिज्ञा का पालन करता है। 
प्रतिज्ञा-दवल सम्राद राष्ट्र-शरीर की केन्द्रीय त्रंथि खोल जय स्वयं 
स्वतन्त्र हो जाता हे राप्ट्र के शोप पष्टोंग भी अपनी अंथियों फो 
कीट उच्टद्धल हो जाते है । 
सेनापति ने अपने नेत्र वृश्द्रथ के दृष्टिपथ में डाल दिये। 
उसके प्रशस्त लज्ञाट पर एक भी रेखा न थी, एक भी सवेदविन्दु न 
था। ऋूद्ध व्ृद्द्रवथ का दक्तिण हस्त यचनी के धनुप की ओर 
बढ़ा | सेनापति मे भल्नदंढ को अश्य के साजवाले अंकुश में 
हउाल दिया । 
झद्रथ ने सम्बर पक्रारा-सेनापतनि / 
सनाउधि उसी पूयस्वर में बोला-ट्रटद्रथ ! 


का वे ऑर्तिं रहा १ दे 4 से अंधे 
बुहद्रथ ने वल्‍लाकर फर्दी-_ वृष्टद्युम्न, सेनापति को बंदी करे । 
वृष्र्द्यु त्अश्च साज की लोदरड रत से कोर्ट 

था, फरथ्ली को खुर्ये से करेई रहा था। उसेकी स्वामी अुपवाप 

देखता रहा जैसे 3 सम्राद की शर्शी सुनी 

ही चहाँ समय के फिंए वेंत । देतन | की 


तक दिंगन्त मे सेना के निंधाप की प्रतिध्वनि ह्दोती 
"्सेनापति पुष्यर्सित की जय ४ सम्राद- शुग पुष्यर्सित 


९० गर्जन 


परन्तु पष्यमित्र ने प्रवल करों में राजदंड धारण किया था। 
उसके समज्ष उनकी एक न चली। उसकी सेना उसके संकेत 
पर मर मिटने के लिये सदा तत्पर रहने लगी। उसने भी सेना 
से अपना आदत्य सम्बन्ध स्थिर रखने के हेतु प्रतिशा की कि व 
, सदा 'सेनापति! के नाम से ही अपने शासनों को घोषित 
करेगा, 'सम्राद के नाम से कभी नहीं। इस आचरण ने उसे 
संजा के नत्रों से और सी ऊपर उठा दिया । 

क्राह्मण-धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हुइ। प्राचीन धमसूत्रों की नींव 
पर भागव ने मानव-धमशाल्ष का निर्माण किया। 'योगसूछों 
की रचना कर पर्वजलि न दृदप्ति प्राप्त की। अब थे 'महाभाष्य या 
की वृहदद्वालिका की नींव खड़ी करने लगे। रामायण और 
महाभारत के इतिहास नवीन वसनां से चमके। पाली पिछर्दझ 
संस्कृत सिची। पेशाची गई, देवभाषा आई। संघशर रण छोड़ 
जनता यह्ययरगम को आर अऋकी | याग-होन का परनरक्ार 
खा । कर्ाधायष से मगव का बातावरण मेन उठा। मंडित 
स्र्क पर शिसा-बैजयन्ती फहरान लगी। ब्राह्मण-न्षत्रिय-संत्र 
की यह पराकब्ठा था | 

खगागा के ८ थ मं ले उठा। ब्रहदाह एकमात्र अछा 
दिखाई पढ़ा | बोद्ध महाबिद्यार से अनक विभीषण जन्‍्मे। 
मटामेबवाहन खारवेत आंध-सानवाहन थी शानकर्णी का पराकित 
कर बेगगंगा छे प्रदेश को प्र्री-अभी टीन चक्रा था। जेन- 
धंमावर्ंदा कॉगराँज का पाटजिदत के मंहाध्थविर ने समोयो-- 


यदि संद्षम के लिए नदीं तो खब्स के लिए ही इस ओआद्शधम 


6 हे 


क्र 


दा संवंधक पप्यसित्र छा नाश कछगा। अभिसा की मात्रा लनथन 
<) कर कक ल्‍ू ना की 
मे सद्धम से भा विधाप्ट €|। संग से बॉल हो रटाी 2, पर कट 


ञ क्र 
दूं ६। अश्षात छा बदता क्यों नहीं फेरते ? नन्दरात् द्वारा 
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| 


ग्रहीत बद ऋषभदेव की अदभुत प्रतिमा जैनों के पराभव और 
कालिगों के कलंक का टीफा होकर पाटलिपत्र के प्रासाद में तुम्हारे 
बिज्ञयों पर व्यंग्य की हँसी हँसतोी है--उसे वयों नहीं लाते ? 
ओर सगध का विस्दृत साम्राज्य क्या वेणगंगा-प्रदेश से 
समृद्ध 35 0 

खारबेल को यक्ति जँच गई | कलिय की विशाल गजसेसा ने 
सगध पर आक्रमण किया परंतु पष्यमिन्न ठी अश्यसेसना ने उसे 
गीरथगिरि पर कई ठोकरें दीं। पण्यभित्र ने सशुरा का मार्स लिया 
खारबेल कलिगपत्तन लोटा | जिन-प्रतिमसा उस न भिद्धी । 

महामेघवाहन शक्तिसंचच कर फिर संगव की ओर बढ़ा। 
मगध के थोद्ध घिद्दार और उपासक-नागरिक उसके साथ थे | 
एक वंचक भदंत ने मागव सेलिक के वेश में नगर का सिहद्वार 
खोल दिया | कलिग के मातंगों ने सगध के रथों को छुूचल 
डाला। पष्यमित्र ने साहस न छोड़ा। उसने राजकोश खोल 
दिया। लुटेरे धन लेकर भागे। ऋषसदेव की ग्रतिसा क्कर 
खारबेल कलिंग लोठा । 

वीद्धों का मन न सरा | उन्हें 

ओर त्राह्मणधर्म का सर्वनाश | 


/५ मर्थ 2५ 5 


सद्धस का पनरुद्धार करना 


भारतीय सीमा के उत्तर-पश्चिम के प्रत्यन्त आकाश में एक 
नज्ञत्र धीरे-धीरे अपना प्रकाश फैला रहा था | महास्थविर 
के लेत्र उस प्रसापुंज पर जा टिके। महास्थविर उधर 
पड़ा-यवनराज मिलिन्द को सद्धम में दीक्षित करने। वर्षों 


के निरंतर भ्रयत्त से महास्थविर सफल हुआ । यच्रनराज सद्धर्म 
में दीक्षित हा गया । 


२ ग्जेन 


शिप्य ने व शुरु के चरणों भें मस्तक रख गशुरु-दक्षिणा 
पूछी, गुरु ने सॉँगा--न्राह्मण घस का ध्वंस, पृष्यमित्र का मस्तक, 
भयध का पराभव | 

मिलिंद की उच्चाकांक्षाओं में गुदगुदी उठी। सगधघ-साम्राज्य 
की उपलब्धि की आशा से उसके नेन्न चमक उठे। अलिकसुन्द्र 
जिस कार्य को न कर सका, उसे चह संपन्न करेगा--यह सोचकर 
उसका दृत्कमल खिल उठा | 

इससे प्रकट प्रतिज्ञा की--जब तक त्राह्मग-धम का निधन 
ओर मगय का पराभव न फर छूँगा, जब तक पुष्यमिन्न का मस्तक 
गुरुदेव के चरणों में न ला बरूँगा, विश्राम न लूँगा। 

सहास्थविर का चित्त स्थिर हुआ | 

वोद्ध बिहारों की बंचकता सिलिंद की सहायक थी। मिलिंद 
चला सगध के मल पाटलिपत्र की ओर कावल, गंधार ओर 

श्चमोत्तर पंचनद के दीबकाय विक्रांत सामरिकों की सेना लिए | 
इस विशाल सेना की दृराबल ओर पाएने में मनर्धी यवन 
अधश्यारोही सनद्ध थे । 

मिलिंद ने सिंधुनद का मुद्दाना अप्रयास ले लिया। मराष्ट्र 
बोर पश्चिमी जनपद उसके चरण मे लोट गर। मथधरा कों 
यवनवाहिनी ने रद डाला । मसाध्यमिका की लक्ष्मी द्विन गई 
साफन की धवल क्रीसि मिट गई । पाटलिपतन्र मी गाप्यलदमी ने 

पने बिकांत सीमा की ओर देखा। सेनानी देवसेना लिए दुरग 

पायी से बाहर ध्रमर की खोने में निकल पटा । 

टुग के खुले सेदान में पप्यमित्र की सेना ने यदर्नों फी विपल- 
र्या (0 टिनी पर आकऋमग़ा कर काट एसी घाट की कि काबता, संधार 
पार परिचसोत्तर पंचनद के दीवझाय विछाँत सामरिक किकतेदय- 


क्रांति ५३ 


'विमूढ़ हो गए, पाश्वे के अश्वानीकों के छुक्‍्फे छूट गए, यवर्नों फी 
हरावल टूट गयी | 

मागधों ने यवनों को रोंद डाला। कावक्ष, गंधार ओर 
'पश्चिसोत्तर पंचनद के दीधे विक्रांत सामरिक भाग चले, हरावल् 
ओर पाश्वेवर्ती मनस्वी यवन् अश्वानीकों को आगे फिए। 
सबसे आगे था मिल्तिंद और उसके पीछे था पाटलिपत्र के बौद्ध 
“विहार का सहास्थविर । 

पष्यमित्र ने भागती यवन-सेना का पीछा किया। उसने प्रण 
किया कि अब वह मगध को यवन आक्रमणों से और श्ाद्यणधर्म 
को वोद्धों की बंचकता से सदा के लिए सुरक्षित कर देगा । 

उसके सेनाध्यज्ञों ने माध्यमिका ले ली। स्वयं वद्द पंचाल की 
ओर बढ़ा । साकेत ओर मथुरा लाघ उसने पंचनद ले लिया ओर 
'पाटलिपन्र से जालंधर तक सारे बीद्ध विहारों की उसने अग्नि 
में आहुति की ओर इस महायक्ष में उसने महास्थविर के साथ दी 
उसके असंख्य अनुयायियों को बलि दे दिया | 

क्षत्रिय मूछित था, ब्राह्मण सजग | 


| [ पुष्यमित्र ने दो बार अ्रश्वमेघ किया जैसा कि उसके श्रयोध्या- 
वाले शिलालेख से विदित है। सेना से अपना जीवित सम्पर्क बनाए 
रखने के अर्थ सप्राद होने पर भी पुष्यमित्र ने. अपने को केवल 
सिनापति' ही कहा। सिनापति' के नाम से ही उसके शासन-प्न 
निकले, लेख घोषित हुए। ऐसा उसके शिलालेखों से जाना जाता 
है। कालिदास ने भी अपने 'मालविकामिमित्र' में पुष्यमित्र को 
इसी कारण 'सिनापति' ही कह्दा है। पुष्यमित्र का अपने वैदिशस्थ पुत्र 
युवराज अमिमिन्र को पत्र देना अनुमानत: ऐतिहासिक है श्रोर सम्भवतः 
कालिदास ने उसकी नकल गुरपतों के शासनविमाग के किसी सुरक्षित पत्र. 
से की दे। मालविकाग्निमित्र के उस पत्र का भावषानुवाद प्रस्तुत 
कहानी में दिया गया है। यह अश्वमेघ दूसरा होना चाहिए, अन्यथा 
सेनापति के पीन्र का अश्व का रक्षक होना सम्भव न होता | पुष्यमित्र 
बृहद्रथ का राज्य हस्तगत करने से पूर्व उसका सेनापति था। सेनापति 
के पद तक पहुँचते-पहुँचते उसकी आयु ४० वर्ष की अवश्य हो गई 
होगी। इस यज्ञ के समय प्रोढ् अग्निमित्र कालिदास के अनुसार 
विदिशा का राजा है। उसकी अवस्था यदि ४० मानी जाय तो 
वसुमित्र ओर सेनापति की क्रमशः २० ओर ६० होनी चाहिए । 
ओर यदि अग्निमित्र को विदिशा का गोप्तृत्व बृहद्रथ के राज्यकाल 
में ही मिल गया हो, जो बहुत सम्भव है, तो सेनापति की आयु और 
भी अधिक हो सकती है। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि की अशध्यायी 
पर अपने 'महामाध्य' में सेनापति के अश्वमेध के प्रति संकेत किया दहे-- 
“हह पुष्यमित्रं याजयाम: | सम्मवतः पतंजलि इस यश्ञ के ऋत्विज भी थे ६ 
स्वर्ण), पुराण! और “घरण' में से पहला सोने का ओर शेष दोनों रजत 
के मिश्रित सिक्के थे | | 


२०--१०--१६४० प्रात+ ५-८-३०: 


पे 


५बधाई , कुपार। बधाई *” मंगध-साम्राज्य के सदायामात्व के 
एकमात्र तनय चासुकि ने पा फटने के पूत्र ही पृष्यमित्र के पात्र 
कुसार वसुमित्र के शयनकक्ष में प्रवेश करते हुए कह्दा 


चसुमित्र ने दोड़कर प्रिय चयस्‍्य को छद॒य से लगा लिया । 
समाचार बड़े महत्त्व का था। कुमार इस संवाद के लिए सारी 
रात्रि जागता रहा था और मगघ-सम्राट तथा महामात्य इसी के 
सम्बन्ध में सारी रात्रि मंत्रणा करते रहे थे । 


“कुमार, देखो, तुम्दें अश्व का दक्षिण पाश्ये ओर युद्ध में सेना 
की हरावल भुमे देवी होगी ।” चासुकि ले फिर कहा । 


वचदुमित्र आनन्द के समुद्र में लहरा रहा था। उसने वासुकि 
से पूछा--वासुक्कि, किससे सुना ? आयें महामात्य से १ 


“हाँ, चयस्य, पिता से। वे अभी-अभी सम्राट के शयनकत्त 
से लोटे और आते ही उन्होंने कहा--'जा, बासुक्कि, अपने मित्र 
को बधाई दे आ। सेनापति ने कुमार को राजयज्ञ के अश्ब का 
भोप्ता नियक्त किया है. । ऐसा जान पड़ता है, कुमार, सारी रात्रि 
संत्रणा होती रही है। पर अन्त में तुम्हारी बरिजय हुई--न 
बसुज्ये2 नियुक्त हुए, न युवराज विद्शाधिपति ।” 


बसुमित्र ते दीवार से लटकते महर्षि पतंजलि के चित्र को 
अस्तक झुका दिया, फिए कदा--गुरुदेच, ऋशीचोद दो, चल दो । 


इसी समय द्वारपाल वाहतक को सम्राट के प्रासाद की ओर 
से आते देख बासकि बोल उठा--वयस्य, देखो वे द्वास्पाल आये 


ध््प गजन 


वाहतक शुभ संवाद लिए आ रहे हँ। बोलो, कुमार, अश्व का 
दक्षिण पाश्वे ओर युद्ध में हरावल मुझे दोगे न ? 

“दूंगा, वयस्य, दूँगा |” 

कुमार की बात समाप्त होते न होते द्वारपाल ने कक्ष में प्रवेश 
करते हुए कहा--राज-अश्व के गोप्ता कुमार वसुमित्र की जय हो ! 

“आय को वसुमितन्र का प्रणाम (” वसुमित्र ने वासुकि के 
साथ दही द्वारपाल का अभिवादन किया | 

द्वारपाल ने हेमदंड बाम कर में ले वसुमित्र के मस्तक पर 
धीरे-धीरे दक्षिण कर फेरते हुए कहा--छुमार, सेनापति मंत्रणागृह 
में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सत्वर चलो | 

वासुकि को एक बार फिर हृदय से लगा वसुमित्र दंडधर के 
साथ कक्ष से बहिगंत हो गया । 

जब उसने मंत्रणागृह में प्रवेश किया सम्राट शयन के चख्र 
पहने धीरे-घीरे कक्ष में टहल रहे थे। श्वेत लंबे केश श्ीबा 
पर बिखरे थे ओर सकच्छ धोती का उपरिभाग चोड़े उत्तरीय से 
कुछ ढका था। रात्रि के ज्ञागरण ओऔर कठतेव्य की चिन्ता के 
कारण वृद्ध सेनापति के सुख पर कुछ शिथिलता छा गई थी। 
कुमार ने प्रवेश कर जब पितामह के चरण छुए सम्राट ने कहा-- 
आयुष्मान्‌ , बसुमित्र, कदाचित्‌ तुम सुन चुके हो । 

विनीत कुमार ने नतसस्तक हो स्वीकार किया--हाँ, देव, 
अभी-अभी बासुकि ने कहा । परन्तु क्या संचाद गोपनीय था ! 

“नहीं, वसुमित्र, गेने स्वयं यह इच्छा प्रकट की थी कि यह 
संदेश तुम्हें शीघ्र से शीघ्र मिल्ने। सम्राद कुमार की ओर 
प्यार से देखते हुए बोले। 

“अनुगृहीत हूँ, ढेव ।” कुमार ने कुकते हुए कहा | 

ससाद्‌ बसुमिद्र की ओर एक पर बढ़कर बोले--चसुमिन्न, 


अश्यमेध ५६ 


इस नियुक्ति में कृतज्ञता-ज्ञापन से कहीं वढ़कर राष्ट्र-सेवा 
की आवश्यकता है । कार्य सुकर नहीं। वह है अत्यन्त कठिन | 
आर, तुम्हारा यह अनुग्रह-क्षापत मेरे प्रति नहीं प्रत्युत गुरुदेव 
महर्षि पतंजलि और महामात्य के प्रति अधिक उचित होगा। 
उन्हीं महानुभावों के अनुरोध से तुम्हारी नियुक्ति हुई है, कुमार । 
/ मेने तो सारी रात्रि उनके प्रस्ताव का विरोध किया है। ओर तुस 
जानते हो--क्ष्यों ? 
वसुमित्र चुपदाप सम्राद के चरणों की ओर देखता रहा। 
दक्षिण करण के कुंडल को केशों से पथक्‌ करते हुए सगधराज 
ने फिर कहा--देखो, वसुमित्र, तुम्हें इस गोप्ता पद परे नियुक्त 
करने में मुझे विशेष आपत्ति थी, संकोच था | उसका कारण 
राजनीतिक नहीं, पारिवारिक है। तुम जानते हो कि अग्निमित्र 
विलासी है ओर सौभाग्यवती धारिणी के तुम एक मात्र घन हो। 
में जानता हूँ जहाँ एक ओर उसे तुम्हारे अधिकार से गये होगा, 
वहीं इस घोर कर्स से आकुलता होगीं। मेरा उत्तरदायित्व बहुत 
अधिक बढ़ जाता, है, बसु, उतना ही जितना धारिणी क्लेशित हे, 
उत्तना ही जितना तुम्हारा पिता विलासी है। 
मगधराज तनिक चुप हो रहे । 


पिता की निन्‍्दा सुनकर चसुमित्र ने एक ठंढी साँस ली। 
फिर उससे पितासह्‌ से पूछा--क््या सेनापति का मेरे ऊपर 
अधिकार नहीं हे ? 


वसुमित्र का प्रश्न सुनकर कठोरह्दय सम्राद के नेत्रों में आँसू 
भर आए। ढ 


सम्राद बोला--कितना धन्य होता मैं, वसुमित्र, यदि यहीं 
उत्तर तुम्हारे पितां ने दिया होता । और तुम उसी पिता के पत्न 
४ - कै 
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हो! मुझे बड़ी व्याकुलता है कहीं वह अपनी धरोहर तुम्हारी 
अलुपस्थिति में माँग न वेठे । 

सम्राद फिर धीरे-धीरे मंत्रणागृह में टहलने लगे। बसुमित्र 
का हृदय चुद्ध की सहवेदंना में कराह उठा । 

सम्राद्‌ ने फिर कहा--वसुमित्र, बड़े उत्तरदायित्व का कार्य 
है । शक्ति ओर नीति दोनों का प्रयोग करना होगा। 


वसुमित्र कुछ खिंच उठा। बोला--क्या मेरी शक्ति और 
साहस में सेनापति को सन्देह है ९ 

(नहीं, बसुमित्र, नहीं। मुझे कायर सत समझो और न 
यही समझो कि सेनापति का वार्धक्य वात्सल्य से - दुर्वल हो उठा 
है। सो बात नहीं है, वसु | कभी न कभी मुझे अपना गशुरुसार 
किसी न किसी कन्घे पर डालना ही होगा। सुनो, कुमार, सें 
तुम्हें दुबेल नहीं सममता, क्योंकि तुम्हारी ही बय में में सोमशर्मा 
मौर्य के एक प्रधान गुल्म का अधिनायक था और उस अष्टादश 
वर्ष की अवस्था में दी मेने भीषण यवनों से इसी पाटलिपुत्र में 
लोहा लिया था ।” सम्राद बोलते बोलते, फिर रुक गए | 

वसुमित्र बलिष्ठ इद्ध के फूलते ओर संकुचित होते श्वेतश्मश्रु 
से आच्छादित नथनों को देखता रहा | 

सम्राद ने फिर कहना भारस्भथ किया-देखो, बसु, 
सुनो । अश्व की रक्षा असाधारण कार्य हे, अत्यन्त घोर, अत्यन्त 
उत्तरदायित्वपूर्ण | यदि कहीं अश्व न फिरा तो सारा. विश्व 
मुझे प्रतारित करेगा, मुझ पर हँसेगा | पहले अश्वमेध के अश्य 
का स्वयं में गोप्ा था। अभी तक सीसाप्रान्त पर यबनों का 
प्रशुत्व है और इस अश्वमेध में पंचनद पूर्णतया हमें अपने चश 
में करना है ) 


अश्वमेध ४१९ 


वसुमित्र ने घुटने टेक दिए--देव, श्रतिज्ञा करता हूँ कि बिना 
अश्व के चसुमित्र आपके चरणों में न लौटेगा ओर... 

वसुमित्र की वात काटते हुए सम्राट ने उसकी ओर बढ़ते हुए 
कहा--बस, वस, बसु, रहते दे। तेरी अतिक्षा की दोनों ही 
अवस्थाएँ मुझे अग्राह्म हैँ। ओर अधिक मुझे अधीर न कर। 

फिर चसुमित्र के दोनों कन्घे पकड़कर हिलाते हुए सम्राद ने 
फिर कहा--अच्छा देख, वसु, तू अब जा। कल तेरी पूजा 
होगी, तेरे अश्व की होगी। गुरुदेव करेंगे, भें करूँगा, महासात्य 
करेंगे । कन्न मगध-साम्राज्य का तू स्वेश्रेष्ट सैनिक बनेगा ओर 
एक चषे प्यत तुके विशेष आदर मभिल्लेगा। तू जा, अब सो 
रह। वस इतना स्मरण रख कि शक्ति के दंड पर चुद्धि का 
फलक रखना ओर उस फलक पर नीति की तीचदुण धार 
करना | जाओ । 

जब वसुमित्र सम्राद के आदेश से अपने प्रासाद को लौटा, 
उसके कन्घे दुख रहे थे। उसने जाना वृद्ध के करों में अभी 
प्रचुर शक्ति है । 

कक्ष में प्रवेश करते ही वसुमित्र ने वासुक्षि को खिले कमल की 
भाँति पुलकित पाया। बसुमित्र की मुद्रा इस ससय सेनापत्ति के 
संत्रसंघात से गंभीर हो गई थी। वासुकि को देखते ही उससे 
कहा--वासुकि, अब जाओ, सें सोझँगा | 

परन्तु वासुकि के-चले ज़ाने पर वसुमिन्र सोया नहीं। वह 
शुंग-मित्रों के विशिष्ट देवता सद्यः उद्ति सूर्य की ओर घुटने टेक 
बेंठ गया और लगा शक्ति की याचना करने । 

फिर उठकर वह पतंजलि का आशीर्वाद लेने धीरे धीरे चल 


' पड़ा--उस तपोचन को जहाँ उससे ब्रह्मचर्य, ज्ञाव और शीलशौय्य 
की शिक्षा पाई थीं। ह । 
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आज पष्यसित्र राजसुथ के छार्थ यक्षशर्ण में बैठा । उसके 
श्ेत दु्कूल शरीर १२९ पत्यन्त भते थे। आज 3 
पाश्व में वसुमित्र भी अभिषिक्त होकर बैठा | बसुमिर्र उज्ज्वल 

पुर रक्त कण था[। उसके धत्र-शस्र संत्रपुत 
कर महज पतंजलि नें उसकी 'धीरण ४ 
क्बर्ण उत्तुंग अश्व की पूजा की थि£ के पश्वा यजमान 
पण्यमित्र ने गोपा और अश्त “« तत्पश्चात्‌ सगंध 


शक्तिपुर्वेक माथा ऊँचा उठाए पश्चिम की ओर 
| न 

बढ़ा । शत राज द्वारा परादइत बर्महर वसुमित्र उसकी राज्यों 
को बढ़ा । अरशल के दर्क्षिण भावी युद्धों में दृरशावर्स का 


हे श्‌ः 
दिग्विजयी वर मित्र खभ्यर्थना लगा । > पश्व 
बाँघने का सी किया, गोत्ता नें उसे बलपुर्वेक उच्छेद 


अश्यमेध (44: 


पंचनद में जहाँ-तहाँ यवन बिखरे थे। चसुमित्र के साथ 
शक्ति-संतोल्नन का साहस तो उन्हें न हुआ परन्तु उन्होंने विजेता 
की अम्रुता भी स्वीकार न की। अपने राज्य और भ्रदेश छोड़ 
वे पश्चिमोत्तर की ओर बढ़े | वसुमिन्न ने उन्हें ललकारा परन्तु 
वे पीछे हटते गए। गोप्ता ने सद्र ले लिया और वह सिंन्धुनद की 
ओर वेग से वढ़ा। गति उसकी अपनी न थी | राज-अश्व 
की गति पर उसकी गति भी निभर थीं। 


सिन्धुनद के दक्षिण तट पर मद्र ओर पंचाल से भागे हुए 
सारे यवनों: ने डेरा डाला था। अब उन्होंने अश्वमेषयाजी 
के प्रतिनिधि से युद्ध ठाना । अश्व सिन्धुनद की धार भें कूद 
पड़ा। यवन सेलापति के पुत्न ने उसे बाँध लिया। बासुकि 
ने बढ़कर मलल्‍्ल का ऐसा हाथ सारा कि दीघेकाय यवन अपने 
अश्व के साथ ही सिन्ध का जल पीने लगा। घोर संमर्द छिड़ 
गया। श्रीस और मगध के वीच भारतीय साम्राज्य के लिए 
यह अंतिम संघ था। मगध की चोट सांधातिक सिद्ध हुई । 


# 2५ हर /५ 


पुत्र के अधिकार का संवाद जब घारिणी ने सुना गर्व से 
उसकी छाती फूल उठी, परंतु भय से आकुल हो धीरे-धीरे 
उसने कहा--सेनापति ने पुत्रक को अति घोर कर्म में नियुक्त 
किया है । 

अग्निमित्र ते भी घारिणी के साथ ही पुत्र का यह विशिष्ट 
गोरव सुना। उसके विलासी जीवन में भी विप्लच-सा उठ 
खड़ा हुआ | अंतपाल्न वीरसेन को आज्ञा दे उसने विदर्भ के 
मोय सचिव को बंदी कर लिया, फिर शींभर विदर्भ की विजय फर 
उसने उसे करद्‌ राज्य घोषित कर दिया | मगधराज्य की 
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सीमा नमदा के दक्षिण चर्चा के तट से जा लगी। पुष्यमित्र 
विलासी के इस गोरव से हँसा । 
८ ८ ८ ५ 

यवनों को जीतकर एक वर्ष बाद अश्व के साथ वसुमित्र 
पाटलिपुत्र लौटा । अनेक विजित राजा उसके अनुचर थे। सारे 
सगध ले स्थान स्थान पर विजेता को अध्ये और ल्ाज प्रदान 
किया, उसकी आरती उतारी | पाटलिपुत्र के राजपथ वन्द्नवारों 
ओर मकरतोरणों से सज गए। नगर के श्रमुख द्वार पर स्वयं 
सगधाधिपति, गुरु ओर अमात्यपरिपत्‌ के साथ, पूर्ण केलशों के 
पीछे वसुमित्र के स्वागत के लिए खड़ा था। जब “विजेता ने 
सारे उत्तरापथ की विभूति उसके चरणों में रखते हुए उसकी 
बन्द कीं, सेनापति ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया । फिर 
भरे गद्गदू कंठ से उसने सहर्षि का अभिवादन किया । 

५ हर ५ 7५ 

पृष्यमित्र ने अग्निमित्र को लिखा--स्वस्ति। यज्ञशरण से 
सेनापति पुष्यमित्र का वैद्शिस्थ पत्र अग्निमित्र को स्नेहालिगन | 
विदित हो कि राजसूय के निमित्त अभिषिक्त >मने वर्ष पर्यन्त 
स्वतंत्र फिरने के लिए निरगंल तुरग छोड़ा और शत राजपूत्रों 
से परिवृत्त वसुमित्र को उसका गोप्ता नियुक्त किया। यह अश्व 
सिन्घुनद के दक्षिण तट पर विचरता हुआ यवतनों द्वारा आरथित 
हुआ । तब दोनों दलों में भर्यकर संसद छिड़ा। फिर विक्रान्त 
धन्ची वसुमित्र ने शत्रओं का पराभमव कर शक्तिपूवक ले जाते 
हुए यवनों से मेरे वाज़िराज को लोटा लिया। अंशुमान को 
भाँति पौत्र वसुमित्र द्वारा लाए गए अश्व से अब में सगर कीं 
भाँति यज्ञ करूँगा। अतः तुम विगतरोष चित्त से शीघ्र मेरी 
कुलबधघुओं के साथ आकर यज्ञ में भाग लो । 


प्रश्वमेघध ५४८ 


बसुमित्र की व्रिजय के सम्वाद से विदिशा में प्रनेक उत्सव 
हुए | धारिणी और अन्य रानियों ने प्रसन्नता से अपने रह 
आभूषण दान कर दिए। सेवक और अनुचर पापितोपिकों से 
ऋद्ध हो गए। अग्निमित्र ने अपने प्रदेश के वन्दियों को मुक्त 
कर दिया | शुकसारिका तक स्वतंत्र हो आकाश में उड़ चले। 
वन्‍्दी वैतालिक बसुमित्र का सुयश गा उठे । विदिशा की 
परिपत्‌ पाटलिपुत्र पहुँची । 
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अश्वमेध की क्रियाओं फी आज़ पृर्णाहुति थी। पृप्यमित्र 
का बैसव और तेल आज देखने योग्य था। अनेक विदेशी 
 पराज्ञित राजा उसके चरण थधोते, चमर मलते थे और उस 
यशर्वी सेनापति के नेत्र एक एक क्रिया के अन्त में चमक 
उठते थे। जब जब वह बृहत्‌ खुबा से अग्निकुंड में अचित 
अश्व के कटे भाग डालता धूम्राइत लपटें उठ उठकर उसके 
चसकते भुखमंडल को स्वर्शिम कर देती । 

ऐतरेय की क्रियाएँ जब समाप्त हुईं महाऋत्विज महर्पि 
पतंजलि के साथ विशिष्ट होताओं के उन्नीस कंठ शक्तिदायी 
अथवेसंत्रों का गान कर उठे । यज्ञ के देवता इन्द्र ओर शची 
के कानों में उसकी प्रतिध्वनि तप्त घृत सी पड़ी । 

प्रधान ऋत्विज़ ने उपदेश क्रिया--युगल अश्वमेघयाजी सेना- 
पति पुष्यमित्र, अपने इस एकछतन्न साम्राज्य को भागो। शक्ति 
ओर नीति से तुमने इसे प्राप्त किया है, बढ़ाया हे, प्रेम और 
कहीं उसका दुरुपयोग न हो। दंड को घल्पुर्वक ग्रहण करो। 
त्याग से इसका पालन करो। लोकतनन्‍्त्र दंडनीति है--देखो, 
कहीं उसका दुरुपयोग न हो । दंड को बलपूर्वक अहणण करो। 
साहसीक सत्तव-जर्नों के अन्नाद न हों, दोपरहित दंडित न हो 
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इसका विशेष ध्यान रखो | नांगरिक-नागरिक में उचित व्यवहार 
में अंतर न डालो । भक्ति और पूजन के जो विविध मार्ग और 
उपकरण हैं उनका विरोध न करो | ब्राह्मण ओर अ्मण, ऋषि 
ओर श्वपच तुम्हारी छत्नछ्लाया में आतभाव से बढ़ें। तुम 
अनंत ऐश्वय अनंत त्याग के स्वामी हो | स्वस्तीति | 

मंगलवाद्य बज उठे। विजित राजा अपनी राजधानियों 
को लोटे | वन्दी-बेतालिकों ने विजेता अश्वमेघयाजी सेनापति 
का यश गाया। वनन्‍्दी छूटे, पंजरबद्ध पक्षी सेनापत्ति के शोर 
का संवाद ले दिगंत में उड़ चलते | यज्ञ के स्मारक स्वरूप ग्रस्तर- 
यूप ओर अश्व यज्ञशरण के द्वार पर खड़े हुए। 'स्वर्ण', 'पुराण' 
ओर 'घरण” अश्व की आकृति से चमके | सेनापति की प्रशस्ति- 
गाथा अयोध्या के शिलालेखों में खुदी । 

परन्तु जहां ब्राह्मण भूसुर हुआ, सूद्र अधोद्य: गिर चल्ला। 
ऋषि और श्वपच का आ्राठभाव' के व्यंग पर काल हँसा । 


तक द्् साथ्रउ4 


[ प्रस्तुत कद्दानी में शृंगकाल की तक्षणकला- और 
तत्कालीन मृण्मू तिकला के प्रकाशन का प्रयास है| तक्षण पत्थर 
में प्रतिमाएँ खोदने और कोरने की कला को कहते हैं । बौद्ध 
स्तूपों की वेदिकाएँ ( रेलिंग ), विशेषकर साँची और भारहुत 
की, शुंगकाल में ही बनी थीं। शुंगकाल की प्रस्तरकला अद्भुत 
है । एक तब की यक्ञी-मूर्ति मथुरा के अजायबघर में आज भी 
सुरक्षित है जो विस्मय-कारक है।इस समय की मिट्टी के 
खिलौने या प्रतिमाएँ भी श्रपूर्व हैं। मथुरा का शंगकालीन 
धपंचबाण, कामदेव की मूर्ति, वहाँ के अजायबघर में अब 
भी सुरक्षित हे और वासवदत्ता-हरण” का ठीकरा भारत-कला- 
भवन, काशी में | वासवदत्ता और उदयन की कथा इस 
मानव-तरंगिणी की दूसरी तरज्ञ की 'विलासी” नामक कह्दानी 
में वर्णित्त है ओर उस मिद्दी के ठीकरे का चित्र उसी तरज्ञ के 
आवरणु-पृष्ठ पर दिया गया दे | समय द्वितीय शती ई० पू० |] 
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“#“मानसी /” 

4 आये |४ 

“तनिक प्रतिमा-पद्टिका में देखना, आज किन फिन प्रतिसाओं 
का नियांत है ।” 

सानसी उठी । उसने धीरे-धीरे दीप जलाया, फिर पतिसा- 
यट्टिका लेकर मिति के नीचे पढ़ां-- 

“यवन-शैली--- 

( १ ) सीरिया--चमरहस्ता नारी--परुपाकार खड़ी--कुचित- 
'केश--सहस्र छुवर्ण । 

(२) मिस्न--तालेसी की अश्वारोही मृर्ति-अ्रतिमूर्ति के 
अनुरूप--श्मभज्ञ--दो सहसत्र सुबण । 

(३ ) साइरीन--भिक्षापात्र की देव-अचना--तोरण के 
'ऊपर--पाँच शत सुबरणो । 

(४) सकदूनिया--अशोक-प्रतिसाएँ -- दो--उपासक ओर 
अ्रमण वेश भें--बैदी--सहसख्र सुबर्ण । 

(४) एपिरस--यक्ष-प्रतिमा--द्रृहृदाकार--सवब तो भद्विका-- 
सहस्र सुवबणं।..' 

“यचन-भारतीय शैली--- 

( १) पाथव--मिथदात-प्रतिमा--ऊध्वोड्ध--केश आग्रीव--- 
श्मश्रुल--सोष्णीप--सहसख्र सुबरणों | 

(२) वहीक-यवन--दिवोदात-प्रतिमा--अश्वारोही---कंचित- 
केश--पहबद्ध---दो सहस्र सुवर्ण । 
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(३) कम्बोज़ -- कस्बोजिका -- खड़ी -- नारी-आकार --८ 
त्रिभंगी--तंगनासा -- कुश्चितकेशिका-- विडालनेन्रा--अधोवल- 
भूषिता यवनी--दो सहस सुबर्ण । 

“भारतीय शैज्ञी-- 

( १ ) सिहल- बोधिवृत्ष--पाँच शत सुचर | 

(२ ) मंजुपत्तन--चारुसती-प्रतिसा--पांच शत्त खुबणों | 

(३ ) ताम्नलिप्ति--संघमिन्रा-प्रतिसा--पॉँच शत खुबण | 

मानसी पढ़ना समाप्त कर पद्टिका रखने चली। आचाय ने 
उसे रोकते हुए कहा--मानसी, तुमने रूण्सूर्तियों का विवरण 
नहीं पढ़ा । 

मानसी ने पढ़ा-- 

“भारतीय-शैली-- 

( १ ) गंधार--दम्पति--दश सुवण । 

(२ ) काश्मीर-श्रीनगर--किन्नर दम्पति--पॉच सुबर्ण | 

(३ ) सुव्शभूसि--विकसित पद्म--दो सुबर्ण । 

(४ ) उज्जयिनी--वासवदत्ताहरण--द्श सुबरणो । 

(४ ) फासरूप--पंचबाण--खड़ी मूर्ति--पाच सुबर्ण । 

मानसी ने पट्टिका रख दी । 


आचार्य तक्षक बोला--सब ठीक है, मानसी। ये तक्तित 
प्रतिमाएँ कल मेने प्रस्तुत कर गम्भीरागार में रखया दी हैं। आज 
उनके स्वामी उन्हें आकर ले जाएँगे। विदेशियों की प्रतिमाएँ 
बैदेशिक विभाग के प्रतिनिधि के समक्ष दी जाएँगी। 

मानसी वोली--वैदेशिक विभाग से कल ही एक राजपुरुष 
पूछने आया था कि प्रतिसाएँ तक्तित प्रस्तुत हूँ कि नहीं ? 

तक्षक मे धीरे धीरे कहा--सेनापति का वैदेशिक विभाग 


तक पा साम्राइद है! 
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मौर्यों से कुछ कम सतर्क नहीं है, मानती | कोर दशा हु एसर। 
वह शोशितलिप्सा भी अब मिट चली है।. | ६. 

मानसी कुछ भुसकराती हुई बरली-- माय, म्से के 


जा 
पी" के १7 मंबाप 


शड; ४३४. १ 
परन्तु उसकी कठोर नीति का कारण कया धमंण का लगाव 


तथा! 


“था क्‍यों नहीं। बह नो मेने तुमसे पहले हो झा था। 
मैंने तसी कही था कि इृध्न स्थविर तथागत के; उपददा पर पानी 
फेर रहा है। परन्तु अब सब ठीक हे, मानी | यह सद सह 
के उपदेश का फल है। कहीं सद्धम में भी एसे ही देखता उसमे 
हेते |” आचाये ने पयक से उठते हुए 

मानी हँसती हुई 'चकी 

आचाये ने उसे रोका-मल्ता यह तो बनाओ, तुमसे 
मृण्मुतियों को रत्रयं देख लिया है ? 

प्रसक्षवदन पत्नी बोली--आय, देख दी नहीं लिया है प्रत्मत्‌ 
उनका बर्णुस्पश भी मभंसे ही किया है । 

तक्षक ने फिए कद्दा-ओर देखो, मानसी, एक काम करे | 
कोरी प्रतिभाओं और रंजित सुण्यूतियों पर नियात-संबंधी पंकेत- 
चिंह डाल दो और प्रत्येक पर उसके स्वामी का नाम भी अंफित 


कह | 


कर दो | 
सानसी चलती | 


आचाये ने फिर रोका--एक चात और, प्रिये, आज से 
महाराज प्रियदर्शी के साँची वाले स्तूप की वेदिका और 
पर फास करना होगा। भारहुत की स्तृप-पद्टिकाएँ भी 
साथ देनी होंगी। समय कुछ तीन सास रह 
प्रात: पूजन करूँगा ओर समाधि के न्‍ 
कलाविदों को संवाद 


मुमे 
तोरणो 
उसी के 
गया। आज़ में 
अनन्तर तक्तण आरंभ होगा । 
भेज दो। और देखो इसी कारण में 


श्र 


#25 
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नियात के समय उपस्थित न रह सकेगा। वहां तुम्हें ही रहना 
होगा । 

मानसी पट्टिका लिए चली गई । 

* उसने दूर से गंभीरागमार में आचाये की फिर पुकार सुनी-- 

“सानसी ! सानसी /” 

मानसी हसती हुईं शयनकक्ष सें पहुँची। उसने उलाहना 
दिया--आये, इस अनुशासन से कुछ कर सी सकेगी? ऐसी 
जल्दी कया पड़ी रहती है ? पूरे पच्चीस वर्ष बीत गए, अब तो 
कुछ संयस से काम लो | ओर यदि सानसी के लिए ऐसी उता- 
वली है तो वह तुम्हारी कला की पराकाष्ठा अद्भुत कोरी जो 
मानसी' खंगार-फलक पर रखी है उसी से क्‍यों नहीं तृप्ति 
करते ? 

समानसी उल्तनदे पॉँचों फिर गई, हँसती, किल्लकती | प्रीढ़ तक्षक 
की पकार--मानसी ! मानसी ! सानो उसने न सुनी । 

आचार्य उंठा, सुसकराता हुआ । उसने धीरे धीरे रूंगार- 
फलक की मसानसी पर हाथ फेरते हुए कहा--मानसी, यदि 
तुम्हारी वह्दी चपलता, वाक्चातुरी, तरल विज्ञासिता इस गतिकृति 
में होती ! 

वह जा पहुँचा गम्मीरागर में | सर्मितवदना सानसी आते 
ही कार्य में व्यस्त हो गई थी। परणगध्वनि सुनते ही बह उठ 
खड़ी हु३ 

आचार ने हँसते हुए धीरे धीरे प्रवेश किया। कहा-- 
मानसी, मेरे स्वागत में खड़ी हे न ? 

में कहती हूँ वृद्ध का विल्लास संयम से परे जा रहा है |” 


दा ने भ्रक्ुटिमंग कर हँसी रोके आचाय को सावधान: 
या। 


तत्तक का साम्राज्य ६३ 
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«तुम कहती हो, सही। पर बृद्ध तो ऐसा नहीं कएना, 
सखि १” आचार्य ने बढ़कर मानसी को अंक में भर लिया, फिर 
उसके केशों। को चूमकर घोला। उसको सुद्रा मे बात्वल्थ था. 
विल्लास नहीं । जी 

मानसी आचार से धीरे धीरे विलग होडी हुई बाली-- 
वास्तव में, आये, जब आप वेदिकास्तर्सों के तत्षण में, चक्षीआति- 
माओं के कोरने में तीन सास पथत समाधिस्थ हो बढेंगे, आ्रापकी 
समाधि में शेथिल्य न दोगा ? 

“नहीं, भानसी, उसमें शेथिल्य न होगा। शिविलस्ाधि 
वे कलाकार होते हैं. जिनके ध्यान में अग्रोचर मूर्ति की रूपरेसा 
होती है। सें तो अपनी समाधि में मानसी का आदशश देखता ४ । 
तुम देखोगी--जब से वेदिकास्तंभों की यक्षियों को कला से 'अनु- 
प्राशित करूँगा, एक एक में मेरी सालसी सजीव हो बेठेगी |” 


आचाये ने मानसी को फिर चुस लिया । 
सानसी भागकर कस्बोजिका के पीछे जा खड़ी हुई । 
५४ 7५ 


7५ 
दिवस के आरम्भ में वेदिशिक विभाग से विदेशी अतिथियों 
के साथ राज़पुरुष ने पाठलिपुत्र के अद्भुत कलावान तत्षक 
बुद्धभद् के,विशाल प्रासाद के विस्तृत चतुप्क भें प्रवेश किया । 
सानसी उनके स्वागत के अंथ खड़ी थी । 


मानसी ने राजपुरुष और अन्य अतिथियों से निवेदन 


किया--साँची और भारहुत के स्तूपों के वेदिकातक्षण में संलग्न 
आचाये आपके परिचय का प्र 


साद-लाभ न कर सकेंगे इ_सक 
बहन के श्+ ब न ९३, ्छ रे छह] [ 
फिर पद्टिका का एक-एक विवरण पढ़कर वह कक शक 


। 


49७ गजन | 
ग्राहक्त को उसका कला-धन देने लगी। राजपुरुष साम्राज्य- 
पुस्तक में मूल्य का अंकन कर क्रेता और विक्रेता दोनों के हस्ताक्षर 
ले लेता । हे 

सस्मूर्तियों की अदूभुत छवि विदेशियों को देर तक रोके रही । 
हृदय में उन्होंने इनकी यवन कलाकृतियों से तुलना की, फिर 
सकुच गए | 'पंचबाण” ओर वासवदत्ताहरण' में अद्भुत सजी- 
बता थी। ये मानसी के राज्य की अनोखी विभूतियों थीं, मानसी 
की सजी | पंचबाण' और “वासदत्ताहरण” क्रमशः मथुरा और 
कोशाम्बी के अद्भुत कलाकारों के मोरव थे जिनकी मानसी ने मूल 
से भतिकृति की थी। 'पंचवाण में मदन विकसित फूलों 
के पाँच बाण लिए, सुन्दर धोती और अनेक आभूषण पहने 
खड़ा था। उसके धनुष में अ्रमरों की ज्या थी। ठीकरे. पर 
पाश्वे, ऊष्वे ओर अधोभूमि में विकसित पुष्प बिखरे थे। 
“वासवदत्ताहरण” भी कला का एक अद्भुत आदर्श था। विलासी 
उदयन प्रेयसी वासबदत्ता को आगे किए हाथ में वीणा लिए 
धरण्ड प्रयोत महासेन की राजधानी उज्जयिनी से भागा जा रहा 
था । भागते गज के प्ृष्ठभाग से आक्रमणकारी अवंति सैनिकों 
' को दूर करने के लिए सुवर्ण-वर्पों की जा रही थी। सागता गज 
विदेशी दशकों के पग्ों में स्फूर्ति भरने लगा । 


राजपुरुष तक्षक के इस कला-साम्राज्य के अद्भुत विस्तार पर 
धवकित रह गया | 


र्‌ 
तीन मास वाद । 
नगर के कोने कोने में संवाद फैल गया कि साँची के अशोक 
स्तृप की वेदिका तक्षक आचार्य ने 'पस्तुत कर दी। प्रदर्शन के 
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अर्थ जब वेदिका अपने स्तंभों के साथ चुद्धमद्र के विस्दुत चतुप्क 
में रखी गई तो देश-विदेश सर्वत्र से दर्शक और कलाबिंद आ- 
आकर पाटलिपुत्र में समर गए | मिस्र, यूनान, मकदू निया, एपिरस, 
साइरीन ओर सीरिया से, इरान-शकर्थान से, वाद्वीक-तुखार से 
गंधार-कम्बोज़ से, सुवर्णेभूमि-सिंहल” से, कलिंग-अंभ्र से, मथुरा 
कौशाम्वी से राजकीय कलाविदों ने आ-आकर बुद्धमद्र द्वारा 
प्रस्तुत वेदिका देखी ओर उसकी एक-एक रेखा की मुक्तकंठ से 
प्रशंसा की । यक्षी-मूर्तियों की सजीचता ने किसके छद॒य में घर 
न कर लिया | | 

विशाल तोरणों के कटे जंगलों पर विस्तृत जलूस उत्कीण था | 
देवों का, गंध स का, सानवों का, गरज्नों का । सुन्दर कर्लेंगियों- 
वाले उष्णीषों का अद्भुत तारतस्य लोगों का मन हरने लगा । 
पट्टिकाओं पर खुदी चलनेवालों की आकृतियों की गति कुछ ऐसी 
सूजीब थीं कि दर्शकों के पग उठने-से लगे | देश-विदेश के दर्शक 
साधारण जन और प्रतिभापूर्ण कल्लाविद शिल्प-वास्तु की इस 
चमत्कृत शक्ति पर दाँतों अंगुली काटने लगे | 

भीड़ सें दीवार से लगा एक बुद्ध अपनी मुखाकृति कुछ 
छिपाए-सा खड़ा था । वह लोगों की दृष्टि बचा रहा था, 
परन्तु भले प्रकार देखने वाला इस वात को वल-पूर्वेक कह सकता 
था कि वह कोई असामान्य व्यक्ति था जिसे कला की इन सुन्दर 
वेदिकाओं को देख गये होता था और विदेशियों के पत्येक 
साथुवाद से जिसके नेत्र चसक उठते थे । 

तोरणों की छवि निराली थी, विस्मयकारक | पश्चिसी और 
दक्षिणी तोरणों पर युद्ध के दृश्य उत्कीणें थे, सजीव, मनोहर । 
युद्ध अशोक का कालियों के प्रति था। पश्चिसी तोरणवाला 


दृश्य आक्रमण का था। गज, रथ ओर पदाति सेना ने सबलल 
५ 


घ्६्‌ ु 'गजंल 


आक्रमश किया था। एक-एक व्यक्ति, एक-एक सैनिक युद्ध सें 
व्यस्त था । सेंड लपेठे, दीघ दाँतों को उठाए गेज अदूभुत घावा 
करते थे ओर युगलाश्व संयुत रथ आगे बढ़े जा रहे थे। सैनिकों 
के वेग से उष्णीषों के नीचे लटकते केशों के भीतर से उनके कुंडल 
मानों रह-रहकर हिल उठते थे । क्‍ 

वही सेना दक्षिणी तोरण पर दर्गारोहण कर रही थी। पदाति 
सेना पीछे हट गई थी ओर हरावल कि गज ओर पाश्वे के रथ 
प्रवल वेग से प्राचीरों पर द्ृट रहे थे। सुन्दर मूर्तियों से सजे 
दुर्ग के ऊँचे सुपुष्ठ श्राचीरों पर स्थान-स्थान पर सेनिक ग्रहरी 
खड़े थे । अशोक स्वयं यदि इन दृश्यों को देखता, कदाचित बह 
अपने बौद्ध चीवर वेग से उतार फेंकता । 

दीवार से लगे खड़े उस असाधारण बुद्ध के चरण युगल कुछ 
गतिशील हो चले । वह उनमें एक विचित्र स्फूर्ति का अनुभव 


करने लगा । 
पूर्ची तोरण पर स्वयं अशोक मूर्त था। उसका विशाल 


गज बैठा था और बह स्वयं उससे अभमी-अभी डउतरकर खड़ा 
हुआ था | उसके दोनों ओर चेंवचरघारिणी यवनियां थीं ओर 
आगे उसके बस्र को उठाता-सा एक चालक खड़ा था। समीप 
ही उसकी रानी सुन्दरी तिष्यरक्षिता अपने सस्मित बदन से 
दर्शकों को रोमांचित करती खड़ी थीं। पीछे अनेक संम्रान्त 
श्रीमान और सभासद, अनेक अनुचर खड़े थे! स्वयं अशोक 
की देवसुद्रा थी। वल्यशोभित दक्षिण कर चालक के सस्‍्तक 
से लगा था और त्रिभंगी मुद्रा के कटिभाग पर वास कर 
टिका था | उत्तरीय गले से लटकता नाभि को छूता था और 
कुण्डलों से भूपित कर्णा के ऊपर सुन्दर उष्णीपष पत्रकलँँगी से 
फब्रवा था। विदेशी इस सोन्‍्दर्य को देख चमस्कृत हो उठे 
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देशी गये से तन गए। दीवार से लगे व्यक्ति की बारें 
खिल गई । 
फिर वेदिका के एक भाग में सनोह्ारी उपवनविनोद का दृश्य 
उत्की्ण था । ऊपर चीचे दो दावे थीं। ऊपर की वेदिका- 
भूषित दाव को नीचे के दाव से एक सुन्दर सोपानसा्ग जोड़ता 
था| दोनों दावों के उत्कीण दृश्यों में उल्लदे शतदलछत्र के नीचे 
पाश्वे के कदलीस्तम्भों के बीच दम्पति प्यक पर बेठे भरे चपकों 
से कादम्बरी सेवन कर रहे थे। दोनों में एक एक ओर दम्पति 
अनेक उपकरणों से अपने को प्रसन्न कर रहे थे। इसकी यह 
अदभुत क्रीड़ा देख सेवक पाश्वेचर--नर ओर नारी--चकित 
हो परस्पर कुछ गुनते थे। नीचे कमलों से भरी दीपिका 
का जल चमक रहा था | 
भारहुतवाले स्तृप के अथे प्रस्तुत पद्िकाओं के दृश्य भी 
अत्यन्त आकषेक थे । देवसभा सुधर्मो' का आकर्षण तो 
अत्यधिक था | सबसे ऊपर अन्तराल के अधेविकसित कमलों के 
बीच चतुष्क पट्टिकाएँ एक के ऊपर एक रखो थीं, नीचे दोनों ओर 
के सुन्दर कटे स्तंभों के बीच कई दृश्य उत्कीण थे। चेत्य में रखे 
तथागत के उष्णीष की अचेना हो रही थी। प्रत्येक द्वार से 
देवता निकल रहे थे। नीचे गन्धवें और अप्सराएँ नृत्य कर 
रही थीं। एक दूसरे दृश्य में जेतवन का क्रय करने के लिए 
श्रेष्ठिरज सुदत्त भूमि को सुवर्णों से ,पाट रहा था। और 
अंत में वेदिका के एक भाग पर उस निगमसभा के प्रमुख श्रेष्ठि 
सुदत्त का सस्तक्त उत्की्ण था। यह शुंग-कला का वास्तव में 
मृधोमिपिक्त रत्त था। पर्ण विकसित शतदल कमल « का 
आश्वयंजनक संडल, ओर' उससें दक्षिण कर से दक्तिण 
कणकंडल का कलित रपर्श। वक्त पर चोड़े हार और ग्रीबा 


ह्ष्घ गजन 


रु 


में चित्रित ग्रवेयक | ओर उस अपूर्व द्युतिमान्‌ अशान्त सस्मित 
अुखसंडल पर चह उलठे केशों पर शोभायमान शुंग उष्णीष। 
दक्षिण ओर के बत्ताकार चूड़ा के नीचे से निकलती फेटे की 
अनेक लड़ियाँ अनेक पट्टों से दवी पीछे की चोड़ी खूँठ में खो 
गई थीं । 

दर्शक देखते रह गए । 

दीवार से सटा व्यक्ति, प्सन्न, उत्फुल्ल, अपने स्थान से हट 
धीरे-धीरे एक ओर को चला। उससे कुछ दूरी पर जाते हुए 
राजपुरुष ने धीरे स्वर में सुना--सेनापति, तुम्हारी नगरी 
धन्य है. जहाँ बुद्धभद्र और सानसी-से कलाकार शिल्प ओर 
वास्तु की अक्षय कृतियाँ प्रसूत करते हैँ। आर, बुद्धभद्र, तेरा 
साम्राज्य तो सेनापति के साम्राज्य से कहीं विस्तृत है ।” 


० 


दोनों धीरे-धीरे पाटलिपुत्र के विशाल राजप्रासाद में 
अविष्ट हुए । 

सोय सम्राद पुष्यमित्र शुंग के दंडघर ने जिस समय आकर 
युद्धमद्र से उसका प्रसाद कहा, कलाकार ने जैसे कुछ सुना ही 
नहीं। उसकी गंभीर मुद्रा में कुछ अन्तर न पड़ा । 

दंडधर ने फिर कहा --आचाये, देव की अभिलापा है कि 
आप सम्राट के समाभवन के सभ्य हों, साम्राज्य की सभा में 
नित्य चेठें । | 

इस सस्मान से तक्षक को आकर्षित न क्रिया। वह हँसता 
हुआ वोला--में संसार का नागरिक हूँ, दंडधर, साम्राज्य का 
नहीं | मुझे उस ऐश्वर्य से क्या काम ? 
5. दंडधर को आश्यय हुआ--जिसके प्रसाइलाभ के अअर्थे 
हर नन्‍्त श्रीमान्‌ अहोरात्रि प्रयत्न करते ६ उसकी विभूति को 
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भो तुच्छ सममनेवाले मनुष्य इस चसुन्धरा पर हैं। दंडधर 
चुपचाप चला गया । 
>५ हर हम है 

विजयादशमी के दिन साम्राज्य का महोत्सव था। 
पादलिपन्र सायिका सी सजी थी। राजप्रासाद का चैभव 
साम्राज्य के ऐश्ववय से दमक रहा था। इसी अवसर पर 
पण्यमित्र ने वुद्धभद्ग की साम्राज्य के प्रथम नागरिक के झूप में 
प्रतिष्ठा करता चादी | उसकी पूजा के निमित्त बड़ी तेयारी की 
गई। परंतु जब उसे लाने के लिए दंडबर भेजा गया, कज्ञाकार 
ने वही पूर्ववत्‌ उत्तर दिया । 

पष्यमित्र राजप्रासाद से निकल पड़ा, मंति-परिपद, अनुचर 
पीछे छोड़ । जा पहुँचा सेनापति बुद्धमद्र के छार पर। 
सेनापति की आया जान तक्षक सावसी के साथ बाहर दोड़ा 
आया। उसने अतिथि का आदर किया, उसे सधुपके दिया। 

अतिथि ने पूछा--आरय, मेरे ऊपर इतनी अकृपा क्‍यों? 

वुद्धमद्र ने उत्तर में कहा--देव, ऐश्वयंचान्‌ सम्राट और 
दरिद्र कन्लाकार का कैसा सख्य ! 

पुष्यमित्र बोला--आचाय, वास्तविक सम्राद तो तुम हो। 
तुम्हा रा साम्राज्य सेनापति के साम्राज्य से कहीं विस्तृत है--यह 
मेने उस दिन देखा जिस दिन साँची-भारहुत की वेदिकाओं का 
प्रदर्शन था। पष्यमित्र तो उस अनन्त साम्राज्य का एक 
छुद्र नागरिक सात्र हे। क्‍या उसके द्वार को तुम पवित्र न 
करोगे, आचाय ? 


तक्षक विजित हो गया | सेनापति के पीछे वह राजप्रासाद 
को चल पड़ा । 


राज्यलिप्सा 


[ कह्दनी अधिकतर ऐतिहासिक है। युक्रेतिद ( िपरोश्ग॥7068 
के विप्लब, उसके तक्तुशिला-दुर्ग की विजय और उसके पुत्र 
अपोलोदत्त ( &00॥0080008 ) द्वारा उसके वध की बातें 
एतिद्ातिक हैं। उनका उल्लेख जस्टिन ( ०ंए४४७ ) ने किया है। 
दिमित.. ( 787र67708 ) बढ्कीक (६ बख्त्रीन-नडिक्रछ्ात0 ) का 
राजा था और उसकी भारतीय चढ़ाइयों के कारण उसे भारतीयों 
का राजा! मी कहते थे। हेलियाकल ( प्रथोंण०७ ) ने अपने 
भाई श्रपोलोदतत को मारकर अपने पिता की गद्दी छीन ली, यह भी 
इतिद्वासपरक है परन्तु यह बात स्पष्ट नहीं कि यह कार्य उसने अपनी 
राज्यलिप्सा से अथवा पिता के वध के प्रतिशोध के अर्थ किया था | 
अपोलोदत्त के बहुतेरे सिक्कों पर फिर से युक्रेतिद की प्रतिमूर्ति छुपी 
है। संभव है, देलियाकल ने अपने पिता का बदला लेकर अपोलो- 
दत के सिक्‍कों पर पिता की प्रतिमति छापी हो। उसके प्रतिशोध में 
राज्यलिप्सा छिपी थी, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता | पर जत्र 
उसने पिता के नाम पर भाई की हत्या की तो उसके प्रमाण में कुछ 
करना भी आवश्यक था। युक्रेतिद के अनुयायियों को उसने इस 
प्रकार भाई के ठिक्‍कों पर पिता की प्रतिमूर्ति छापकर अपनी ओर 
श्राकर्पित कर लिया | इस कार्य से उसका अपने राज्य की नींव 
हृढ़ करने में बड़ी सह्यायता मिली होगो। किन्तु उसका शासन भी 
देर तक सुरक्षित न रद सका और हूण्णों द्वारा भगाए ऋषिकों से भागे 


शर्था ने दलियाकल के समय में ग्रीक यवनों के बख्नी राज्य का 
घ्यंस फर दिया | समय २००--१३० ई० पू० | ] 
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भारतीय परिचमोत्तर प्रदेश का एक ब्िशिट भाग जीनकर जप 
युथिदेमो का पुत्र दिभितिय वहोक लोटा तत्र उसकी विज्ञय के 
उपलब्ध में एक विशाल ओलिम्पिक का आयोजन किया गया ॥ 
बक्तु के तीर पर ऊचे सपाट मैदान में यूनानों यवनों की पंक्तियाँ 
बैठ गई। एक से एक सबत्न युवक शक्तिपरिचायक प्ंगे के 
हिल्लाते खेल के मैदान में उमड़ रहे थे। यूनान के इस उपनिवेश 
में कितने ही लवसेनिक स्वदेश छोड़ आ बसे थे। उन्हें एश्मंस 
की धुँधली स्मृति पुनः स्पष्ट हो आई । 

खेल की चहल-पहल से युवकों और प्रोढ़ों में एफ नवजीयन 
का उदय हुआ था, एक नवीन स्कूृति भर चली थी। यवनराज 
दिमितिय स्वयं इस खेल में भाग ले रहा था और किसने ही 
कसनीय युवा उस शक्तिपरिचय में योग दे रहे थे । श्री 
नवेलियों का वह पंतिसवर्षीय सलोना, अनुपम ओर. अप्रतिम 
युक्रेतिद जवानों की आँख की किरकिरी था ) युवतियों के हृदय का 
दाह | हरिण के पर्गों की भाँति तीज्रगामी उसके चरणु कभी 
थकते ही न थे, सिंह की नाई उसके पृष्ठ चौड़े स्कन्ध विपत्तियों के 
हृदय में भय का संचार करते | 

युक्रेतिद के दोनों बेटे अपोलोदत्त और हेलिआफल वय में 
केवल एक वर्ष बड़े छोटे थे। अपोलोदत्त सन्नह बे का और 
हेलिआकल सोलह बर्ष का था। दोनों की शक्ति और कमनीयता 
पर बिता की छाप पड़ी थी। अपोलोदत और हेलिआकल भी 
हुसते-कूदते मैदान में उतरे। उनके साथ अमेक आए--मित्र 
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आर शत्रु, नवयुवक ओर प्रोढ़--सेलिउक का पत्र गोनेतस 
अन्तिओक का पत्र फ्रेतर, क्रेस का तनय कोमा, स्राता का पुत्र 
'पेतर, एक-से एक दुद्धष, एक-से-एक सबल | 

ओलिम्पिक के निशायक थे तीन वृद्ध--अभ्रिम का तनय क्रेता 
प्लेतो का पत्र कोरस और प्रेतस का पत्र कोनिस | तीनों अपने 
अपने समय में अनेक ओलिम्पिकों के विजेता थे, अनेक 
दलों के नेता । 

ओर उस विशाल ओलिम्पिक का महान आकपषेण, दइृष्टि-केन्द्र 
थी दिमितिय की सज्लोती नव्रयुबती रानी एथेनी। आज के खेलों 
की परस्कारदात्री, विजय का मधुपात्र अपने अधर से सुवासित 
करनेवाली सुन्दरी नायिका वही एथेनी थी | एथेनी अनन्त यौवन 
“की साथ लिए अमित प्रभापंज से आलोकित नक्षत्र-सी बह्दींक 
के गगन में उठी थी। जब दिमितिय ने सीरिया के सम्राट 
से लोहा लिया था तत्र उसको चंचला कन्या एथेनी ने दिमितिय 
शक्ति पर मुग्ध हो उसका पत्तिरूप में बरण किया था। बह 
सिज्ञिउक कीं प्रपीन्नी थी । 

एथेनी वद्धीक आई, यौवन का भार लिए, विलास का उन्म्राद 
लिए। पर उप्तका संसार ओर था, दिमितिय का ओर । 
'दिमितिय विलाससेवी न था पर एथेनी थी व्यसन-क्रीणाओं की 
अल्हड़ उन्‍्मादिनी | दिमितिय के प्रवल भुजदंडों ने .एथेनी को 
तक्षशिला के दुग-आचीरों पर आऊकृष्ठ किया था, परन्तु उसकी वह 
ठण्णा दाम्पत्य-काल के प्रारम्भिक दिनों में ही मिट गई उसे 
अब दिमितिय की शक्तिशाली भुजाओं का बल आकर्षित न करता । 
इसे अब वांछित था ऐसा नर जो उसके धीरे-घीरे उठते 
करों को घुटने देक धीरे दी धीरे सहत्ाता, फिर धीरे-धीरे उसकी 
मुँदती आँखों पर अपनी आंखें रख आलससंयुत द्विधा वाणी 
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से अपनी कथा कहृता-वह माइक कया जिसईे मद हे 
एकाकी बिलासिनी उन्मत्त हो उठती। एयने! के| घादिए पे फ्‌ 
मदिरासक्त जन जो उसकी नवत॒प्त साथों को नव प्रयाः हि 
। नरुज्ञीवित करता, उसके अनन्त ऋमित मानों का एफ एफ हर 
शसन करता। दिमितिय का सिहविक्रम उसके उठने ऊमनाएं 
भावों को मकमोर देंता, मच्त मतंग फी भाति यन्‍्य फॉपलो 
को, पद्ममुकुलों को, कुचल देता, था। उसके । मानो फा 'प्रनुगग 
भरा उत्तर दिसितिय के पास ने था। फिर एयनी का उठता एुप्रा 
सौरभ और दिमितिय का गिरता हुआ परुप--दोनों में प्रयुश 
वैषम्य था। ओर जैसे जैसे चंद यवन-त्रिजेता अपने चुढ़ीं ऊ 
अर्थ गृह से दर भारत के भीतर की ओर अगसर होगा बसे हो 
वैसे वह एथेनी के हृदय-देश से दूर होता जाता । 

विज्ञासप्रिय उस एथेनो के छृदयाकाश में अनेक नशछ्षत्ना थे 
बीच धंरे-धोरे एक अद्भुत सुधड़ रश्मिपुंत उदय हो रहा था--- 
वह था उस सलोने युक्ेतिद का मादक रूप । युफेतिद का मानस 
विज्ञासितियों के दृदय में उन्माद भरता था। परन्तु बह रूप फा 
ऋद्ध ताय 5 कसी उस विलास में न खोता, कभी उसकी कामना 
उसको सति के विपरीत ने जाती। उसकी एक दूर की 
अभिलापा थी जिसकी चेल्ति यह बड़े मनोयोग से स्रीचता। उस 
वेलि की जड़े थी मह््वाकांज्षाएँ, उसका प्रतान था कमनीय विलास 
ओर पुष्प थे शक्तिलिप्सा | 

युक्रेतिद ने एथेनी के सालस नयन देखे थे, उस्तने उनमें उसके 
द्रंदय की भाषा पढ़ी थी। उसकी चुद्धि ब्रिहेँसी। उसे 
विचारा--एथेनी का विलास उसकी महत्त्वाकांजा का सोपानमार्मे 
होगा । वह सुविधा की प्रदीक्ष में चैठा। सुविधाएँ आने 
लगी, एक के बाद एक। दिसितिय की विजयों का ताँता कुछ 
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ऐसा सुखप्रद हुआ जिससे तीनों प्राणी श्रसन्न हो उठे--द्मितिय 
अपनी विजयों से, एथेनी अपने बिल्लास की परितृप्ति से ओर 
युक्रेतिद अपनो शक्ति-लिप्सा के नित्यप्रति सरकते सामीषप्य से । 


परन्तु जैसा युक्रेतिद चाहता था वेसा आचरण एशथेनी 
न करती | वह अपना स्वस्व युक्रेतिद को अपेण कर देने 
को तत्पर थी, परन्तु एक याचना, केवल एक भिक्षा उसकी थी जो 
वह उस मतिसान्‌ प्रणयी के चरणों में लोट-लोट माॉँगती--'देख, 
तू मुके उस छूशित पाप का दोपी ने बना ।” अपने ही व्यंग्य 
से व्याकुल्न हो फिर चह व्याख्या करती--'प्रणय की वंचकता 
ओर हे, युक्रेतिद, ओर प्रणया के जीवन के प्रति बंचकता 
ओर--अत्यन्त घुणित ।” परन्तु वह नीति का अदूश्जुत विज्ञात्ा 
यक्रतिव यहीं अड़ जाता। कहता--“बंचकता की परिभापा 
नहीं, एथधेनी। वह सवबंदा एक सी हे। बंचकता मानववबिवेक 
का एक पअनित्य भावविशेष है, परन्तु जेंसे मानवता के 
मानदंडों की नियत सयादा संभव नहीं वेसे ही बंचकता का 
कोई अर्थ नहीं, कोई रूप नहीं।” फिर वह प्रशय और 
विवेक के संघर्ष-समुद्र में डूबती-उतराती एथेन « को छोड़ 
चल देता | 


खाज उसने एथेनी पर प्रशय का अमित मादकता डालते 
की सोची। उसने विचारा-यदि इस ओलिम्पिक में सारे 
युवा प्रोढढ़ों के बीच से बिलय का मधुपात्र वह छीन ले जाय 
तो एशथनी के उल्लास का चढ़ एकमात्र केन्द्र बनेगा और अस- 
मभव नहीं कि वह विलासिनी प्रणय की लहरों में विवेक 
फो वहा दे | फिर ? फिर, वह बद्धीक के साथन्साथ 
उस भारतीय महाप्तेश का अधिकारी होगा जो विश्व- 

डँ 
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विजेता अलिकसन्द्र और सिलिठक के घटिया में एक साइना 
रह गया था । हे ् 

प्राथमिक यौवन का शौर्य आज़ फिए एक बार युट ९५ कर 
अन्तर में लहरें लेने लगा। ओर जब स्पय शिभि ि | 
ओलिम्पिक में भाग लेने के लिए भेंदान में उतरा तब युझात 


उसे मन ही सन ललकारा-आओ, दिमितिय, आज़ तुस्गरा 
रानी एथेसी की भांति ही तम्हारा राज्य भा जान से । 


५ 44 ५ थ है 


ओलिम्पिक में एक से एक खिलाड़ी आए परन्तु विप्नय 
यक्रेतिद के हाथ रही । रब-घावन, आअश्य-घधावसल, शिक्र- 
धावन, वृत्त-त्तेप, लोहकन्दुक-चेर, जद्य-वेध, मत्व-्यद्ध प्रत्वेद्ध में 
यक्रेतिद विज्ञयी हुआ। उसके प्रति दिए गए सानवाद से 
आकाश गज़ उठा। स्वयं दिभितिय का निघाय उस साथ 
बाद में कइ चार सुन पड़ा। दिसितिय यक्केतिद का घड़ा सम्मान 
करता था। अश्वारोही सेना के सेनापति जेसे विशिष्ट पढ़ 
पर उससे उसे बेठा रखा था ओर खझत्र शाब्य की मारी 
गृहनीति भी यक्रेतिद की सम्मति से ही चल्चती थी। यर्मनिट 
की विजयों का सबसे बढ़ा अभिमात्ती दिमितिय था परन्तु 
उसकी विज्ञयों का सबसे बड़ा डाही उसका प्यारा मंत्री 
यक्रेतिद ही था। 

युक्रतिद जिस समय लोगों के साधवाद सन प्रसन्न हो रह 
था, उस समय वहीक की यवन-कुमारिकाएँ और अन्य सन्दरियाँ 
उसके लिए अनेक कामनाएँ कर रही थीं। उनके हृदयों में 
अन्तयुद्ध छिड़ा था। स्वयं एथेन्री उम्त अन्तर्यद्ध से न बची 
थी । इस अप्रतिरथ, ओलिम्पिक--विज्ञवी को पुकार-पुकार- 


पर ,  ग्जन 


कर स्ंधा अपना कहने को उसका हृदय कातर हो उठा। आज 
उसका रोम-रोम, अन्तर-बाहर सब युक्रेतिद का था | आज 
दिमितिय के साम्राज्य की कोई विभूति ऐसी न थी जिंसे वह 
युक्ेतिद को सॉपकर अपने को धन्य न सानती | 

जब युक्रेतिद चिजय-गवब से फूला, सिंह की गति से धीरे- 
धीरे विजयश्री लेने एथेनी की ओर चला, उसके खुले शरीर फी 
शिराएँ रज्जुओं-सोी तनी हुई थीं। उसके अंग-प्रत्यंग फूल रहे 
थे और वह अपनी व॑चक मुसकान को मोहन अश्ल बनाए मन्थर 
गति से युवतियों की साथें कुचलता एथेनी की ओर बढ़ रहा 
था | स्वयं एथेनी के प्रसन्न हृदय में एक भय-सा धीरे-धीरे 
उठ रहा था--कहीं इन अनेक कमनीय रमशियों के ऊपर उस 
अतठृप्त रसिक का सन न रस जाय। एथेनी का भय युक्रेतिद 
के पक्ष में पड़ा | 

युक्रेतिद ने समीप आकर प्रेयसी पर एक साथक दृष्टि डाली । 
प्रेयसी आनन्द से विभोर हो उठी। उसने जाना, उसका प्रणुयी 
सर्वथा उसका है ओर यदि चह अपनी विलय के सबल क्षणों में 
उसके प्रेम का आदर करता है, उन मदनमथित कामिनियों की 
ओर दृष्टिपात तक नहीं करता, तो अवश्य वह भी उसकी क्रिसी 
अभिलापा को अपूर्ण न रखेगी । 

युक्तेतिद इस मानसिक युद्ध में भी स्ेथधा सफल हुआ | 
उसकी हसती आंखों ने एथेनी के हृदय की थाह पा ली | 

साथवाद के शब्दवधार्पा से व्याप्त गगन के नीचे युक्रतिद ने 
एथेनी के अधरों द्वारा सवासित मधपात्र ले क्षिया और पास 
खड़ा देर तक बह उस चयक के अथाह मसथ को पीता रहा। 
एथंनी के नेत्र इसका यह भावसथ मधपान देख नाच उठे, 
भर आए | 
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घर जाते युक्रेतिद से जब एथेनी को परिचारिफा में अपनी 
स्वामिनी के संकेतस्थान की भ्रात कही वह अपनी विजय पर 
हँसा। अपनी महत्वाकांचाओं की ओर वह एक पग और ऊपर 
सरका । । 
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दिमितिय सुस्ध की सासा पर गया हुआ था, राजधानी की 
रक्षा का भार अपने विश्वासो मित्र और आभारी सेवक युक्रेतिद 
के ऊपर छोड़कर | ठीक तभी जब वह आडम्पर-रहित यबन 
विजेता सुग्ध को जीत युक्रेतिद को उसका रक्रमान्न शासक चनाने 
का कार्यक्रम निश्चित कर रहा था, युक्रेतिद अक्ो्टों की घनी छाया 
में एथेनी का सर्वस्थ हरण कर रहा था, दिमितिय के दृदय में 
हाथ डाल उसकऊा कोस्तुम चुरा रद्या था | 

आज एथेनी ने युक्रेतिद के सभी प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए, 
वह भयावह पस्ताव भी जिसका सदा उसने विरोध किया था | 

प्रशयिनी को वार-बार चूमता वह युक्रेतिद अक्षोटों की 
छाया से निकला ओर घर पहुँचते ही उससे अपोलोदत्त को 
सहायता से चलिदेवी पर दो अज्ञ चढ़ाए । 


र्‌ 


दिमितिय फिर चला सारतीय प्रदेशों की विजय को, तत्ञशिल्ा 
कु पूः टच कु 
के पूतची, आची की ओर। उसका अभिन्न-हृदय युक्रेतिद उसकी 
अनुपस्थिति में उसके अनुरोध से वहीक देश का शासक बना |, 
. जब दिमितिय की विश्वासी सेना की गंभीर पद्ध्वनि अस्पष्ट 
ही चली, युक्रेतिद का प्रच्छज्ञ कोशल धीरे-धीरे अपने कार्य में 
दत्तचित्त हुआ ओर एथेनी ने भी उस चंचक नीति को अपनाया । 


० गर्जन 


परन्तु ज्यो-ज्यों उसका नशा उत्तरने लगा त्यॉ-त्यों अपने कार्य का 
अनोचित्य उसे खलने लगा | उसका कातर हृदय करुण चीत्कार 
कर उठा | 
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पहली बार जब दिमितिय भारत के उत्तरी प्रदेशों की विजय 
कर लोटा था उसके साथ कुछ विज्ञित यवन शासक भी आए थे | 
विस्तृत राज्य-रपी भवन में उसने इनको स्तंभी के रूप में खड़ा 
करना चाहा । इस अर्थ उसने उन्‍हें कुछ उच्च पद दिए। कुछ 
ब्रद्धीक सेनापतियों ने इस नीति का विरोध भी किया था। इन 
विरोधियां में युक्रतिद भी था| दिसितिय की उपस्थिति से उसका 
ड्यन्त्र पनप ने सका था | परन्तु अब उसने इस विरोधी नीति की 
आइ में ही अपना लक्ष्य साधना उचित समझता । उसके इस कार्य 
में अपोलोदत्त प्रमुख सहायक था और उसके सारे आज्षापात्रों पर 
एथनी के हस्ताक्षर होने लगे । युकरेतिद का काय और भी 
सरल दा यया | 
धीर-धीरे विप्लब की आग बद्दीक नगरों में जल उठी। 
वेदिशियां के विरोध से देश भर से सार उठने लगे। युक्रेतिद ने 


१ &। 


देश के प्रमुख शासक के नाते इन नए पदाधिकारियाँ को पदर्युत 
की कक े ग्रान कक र्भ का के कय पा श्स्ता त्त तक 
कार दिया | उसके इस दिधान पर भी सथंनी के हस्ताक्षर थ। 


पहले उसके सथे चने इस नीति छा बगचान कर उठे, फिर गाज्य के 
उदारखचित्त अग्य पदाधिकारियां ने भी उगा नीति की सगाहना 
की । युक्केनिद की रक्क ओर परिपालक कहकर सारा देश उसका 
जयकार कर उठा | जिस मात्रा में उसकी लोकप्रियना बढ़ी उसी 
सात्रा में दिमितिय की थढ चल्ी। बंद बेग से। उसके द्वारा 


जा. 
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डाले गए, कुछ भाग निकले। इनके स्थान पर नियुक्त नए 
पदाधिकारी स्वभावत: युक्रेतिद के क्रीतदास हो गए । 

दिमितिय की शासन-नीति अब उसी के शासन में सबंधा 
विदेशी हो गईं । धीरे धीरे उसकी अनुपस्थिति में प्रजा ने युक्रेतिद 
को अपना राजा वनाया और युक्रेतिद अपनी प्रजा का अनुरोध 
न टाल सका | उसे उसका वह अनुरोध स्वीकार करना पड़ा । 
परन्तु जिस दिन वह अभिपिक्त हुआ उसी दिन एथेन्नी का निर्जीव 
शरीर दुगे के घड़े सरोवर में तेरता हुआ पाया गया । 

ह 


कै 


युक्रेतिद ने अपने उत्तराधिकारी अपोलोदत्त को राजकार्ये 
सिखाने के निमित्त अपनी शरीर-रक्षक सेना का अध्यक्ष बना 
लिया | शासन की बागडोर का एक वड़ा भाग उसने पुत्र के 
हाथ में दे दिया। व्याप्र-शावक को रक्त का स्वाद सिला। वह 
कुछ तनकर खड़ा हो गया। चोट करने के लिए बह अवसर 
ढुढ़ने लगा। 


अपोलोदत्त वालपन से ही पड््‌यन्त्रश्रिय था। दिमितिय के 
विरुद्ध विप्लव में उसने पिता का हाथ वंटाया था। अब वह 
शासन को पूर्णतया अपने कर में लेने के हेतु आकुल हो उठा । 


युक्रेतिद भारत के , पश्चिसोत्तर प्रान्त को हस्तगत करने 
भारतीय सीमा की ओर बढ़ा । उसके साथ उसकी शरीर-रक्षक 
सेना का अधिनायक अपोलोदत्त भी था | उसकी विशाल सेना ने 
शीघ्र ही सीमा-प्रान्त को अपने अधीन कर लिया। युक्रेतिद ने 
सीमा फे सारे दुगों में अपनी सेना का कोई न कोई अंश रख 
दिया। परन्तु जब वह तक्षशित्षा के दुर्ग में पहुँचा उसके पास 
ध्‌ 


घर गजन 


केवल उसकी शरीर-रक्षक सेना के एक सी सैनिक और दो सो 
दूसरी अश्वारोही सेना वच रही थी। 

पर उसे कोई चिन्ता न थी। अब उसे घर लौटना था। 
सीमाप्रान्त सुरक्षित था | तक्षशिल्षा के विशात्न दर्ग में लीटने के 
पू् कुछ विश्वाम करने की इच्छा से उसने डेरा डाल दिया। 

धीरे धीरे अपोलोदत्त ने अपनी सेना को साध लिया। परन्तु 
अभी अवसर मिलना कठिन हो रहा था। शेप दो सी सेना 
युक्रितिद की रक्ता में सन्नद्ध थी जो उसके प्रतिकारी के क्षण॒भर में 
डुकड़े टुकड़े कर डालती | अपोलोदत्त मिमका। 
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रात्रि के अन्धकार में टुर्गेरक्ञषक सेना भ्राचीरों के पहरे में 
द्वारशिखरों के तोरणों में आ जा रही थी। यकायक पूर्व की ओर 
से घोड़ों की टापों की ध्वनि आने लगी। अनेक धोड़ों की, शर्तों, 
सदर्खो की । 

युक्रेतिद सोते से जागा। प्रह्दरियों का संबाद सुन बह वेग से 
उठ चैंठा । उसते कहा--दुर्ग की दीवारें फिर से भले प्रकार देख 
लो । कहीं कोइ द्वार खुला न रहे। भारी युद्ध की संभावना है । 

उसने अपोलोदत्त को वलाकर कद्ा-'श्पोलो, तैयार हो 

जाओ | दिमितिय को विप्लव का संवाद मिल चुका हे। वह्द 

अपनी सेना लिए पूव से लॉंट रहा है। युद्ध अवश्यंभावी है 
धर स्मरण रखा, इसका घनता प्रचुर हागा। - 

अपोलोदत अपनी ही चिन्ताओं से दव रहा था। एक के 
बाद एक भावता उसके विच रो को घ्याद्तान्त करने लगी-- 
प्रत्यक भयानक, लुभावनी | पिता की बात सुन चह कुछ भबरा 
टठा | फिर संदत दो उसने कद्दा-परन्तु सना कहां दे? केसे 
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लड़ सकेंगे ? कुल एक सौ शरीर-रक्षक सेना है और दो सी 
ख्न्य टुर्ग-रक्षक सेना । 

युक्रेतिद ले पुत्र की पीठ ठोंकते हुए कहा--अपोलो, जाओ 
आ्रांचीरों को देखो | केवल सेना से हा युद्ध नहीं होता। युद्ध 
जीतने के और भी साधन होते हैँ । मेने कोशल से यह सुविस्तृतत 
राज्य पाया है| कौशल से ही उसकी रक्षा भी करूँगा। दिमितिय 
खुले मैदान का विजेता है परन्तु कूंठनीति के पाठ वह 
मुझसे पढ़ेगा । 

नतसस्तक हो अपोलोदत प्राचीरों की ओर चला और युक्रेतिद 
रसद के गुदाम की ओर | दुगे में तीन सो सेना के लिए भोजन 
ओर जल प्रचुर था। लगभग बे भर. को । आश्वस्त हो युक्रेतिद 
आचीरों की ओर ल्ीटा । 

आकाश में उपा की लाली के साथ ही वेग से आते हुए 
अश्वारोहियों के आगमन का प्रमाण पूर्व सें उठती घूल्न से मिला । 
युक्रेतिद इस बीच प्राचीर के एक-एक चुजे में हो आया, एक-एक 
सेनिक की पीठ ठोंक आया। एक-एक की उससे सममाया-- 
आक्रमणकारियों की संख्या बड़ीं होगी। संख्या से मत डरो, 
विजय हमारी होगी । परन्तु स्मरण रुखो मिथ्या शोर्य के प्रदर्शन 
में जीवन नष्ट न करना। एक-एक जीवन का इस ससय अनन्त 
मूल्य है । आदेश की अतीज्षा करो । 


व +६ ५ हक 


आक्रमणकारियों की संख्या साठ सहख थी और उनके आगे 
था विजेता द्मितिय, उन्हें. ललकारता, युक्रेतिद को प्रचारता | 
युक्रेतिद्‌ चुपचाप ग्राचीरों के गर्भ से अपनी छुद्र सेना को बढ़ावा 
देता रहा, आंदिश करता रहा। तज्ञशित्ञा के दुर्ग के चारों 
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ओर घेरा पड़ा था। युक्रेतिद के आदेशानुसार दुगे के सेनिक एक 
साथ चारों ओर बार्णों की बषो करते और कट एक साथ शत्रुओं 
के आक्रमण के पू्व आचीर-गर्भ में जा छिपते। कई दिलों तक 
इसी प्रकार युद्ध चलता रहा | दिमितिय ने समझा भीतर सेना 
की संख्या प्रचुर है । उसकी सेना का एक सेनिक भी प्राचीर के 
किसी भाग पर न चढ़ सका। वह चुपचाप घेरा डाले पड़ा रहा । 

वार, सप्ताह बीते । मास भी वीत चल्ले। दिमितिय को पता 
चल गया था कि युक्रेत्तिद दुर्ग में छिपा हुआ है। उसे प्रतिशोध 
लेना था उस मनुष्यता के शत्रु युक्रेतिद से । कभी कभी बह पूर्व से 
लाए हाथियों से दुर्ग का प्राचीर तोड़ने का प्रयत्त करता परन्तु 
उसका दिन भर का अयत्न रात्रि में युक्रेतिद की सतकेता से 
निष्फल हो जाता। युक्रेतिद अछुर की क्षमता से कार्य कर 
रह्य था । 

एक भार फिर अपोलोदत्त की घातक भावनाओं ने उसे धर 
दवाया | उसने श्र से पिता के विरोध में सम्बन्ध स्थापित 
करने की सोची, परन्तु युक्रेतिद की सतकेता ऐसी थी कि चद्द कुछ 
भी न कर सका | फिर स्वयं उसके भविष्य का भी उस समय 
कुछ ठिकाना न था। चह चुप हो अवसर की प्रतीक्षा करने 
ल्व्गा । 

छः मास बीत चले, ढुर्ग ने आत्मसमपंण न किया । दिमितिय 
ने अपना पौडप ओर बल नप्ट करना उचित न सममा। पूर्व 
में उसका प्रसर जारी था। इसने पश्चिमी प्रान्तों से हाथ 
खींच लेना ही स्थिर किया। इसने सन्धि/ की शर्तें भेजी--तक्ष- . 
शिल्ा दोनों राज्यों की सीमा मानी ऊाय। उसके पश्चिन्त में 
दिमितिय अपने पैर ने धरे ओर थे उसके पूर्व युक्रेतिद दी 
अपनी कालमसा बढ़ाए | 


राज्यतलिप्सा घर 


दिमितिय पूषे की ओर फिर लौट पड़ा। दुर्ग में ओलिम्पिक 
के साधन चमके | विजयी युक्रेतिद ने महीने भर उत्सव मना 
ठुगे छोड़ा । वह घर की आर चला। कुल दो सो सेना उसके 
साथ थी। अपोलोदत्त की राज्य-लिप्सा फिर जाग उठी | 

वह्ीक को पूर्वी सीमा पर नाच-रज्ञ जमा। युक्रेतिद वारुणी 
के मद सें कूम रहा था, विजय के दर्ष में चर। इसी समय 
अपोलोदतत ने उसका हृद्य-ह्वार उन्मुतक्त कर दिया। युक्रेतिद 
अपने घातक को जान तक न सका ओर उसके लाइले वेटे ने 
उसे समाधि का सोसाग्य भी न दिया। जब पिता रक्त से लथपथ 
पड़ा था, पुत्र ने रथ को अनेक वार उसके शव पर दौड़ा दिया। 
उसके रक्त से उसने रथ के चक्‍के रंग डाले। जब सेना में 
क्रान्ति के लक्षण दिखाई पड़े, अपोलोदत्त ने कोप लुटा दिया । 
सेना मे उसका वहीं अभिर्सिचन कर दिया। 

हेलिआकल सुर्ध की ओर था। अपोलोदत ते शीघ्र बढ़कर 
बह्दीक का सिंहासन हस्तगत कर लिया। 
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अपोलोदत्त के सिहासनारोहण के बाद ही वह्नीक में आमोद- 
प्रमोद होने लगे। विलास-व्यसन पदाधिकारियों के घर घर बढ़ने 
लगे। कऋृतन्न युक्रेतिद शासन में संयत ऋषि था, पितृहन्ता 
अपोलोदत राक्षस ! उसके स्वेच्छाचारी शासन से स्वतंत्रताप्रिय 
यवनों का जी ऊच गया | 

हेलिआकल्न देश विदेश में मारा सारा फिरता रहा। उसमें 
राज्यलिप्सा कुछ कम न था। परन्तु साधन उसके पास थोड़े थे। 
कुछ कर सकना कठिन था। परन्तु पिता के बहुतेरे गुण 
देलिआकल में उतर आए थे। वह भी अपनी धुन का पक्का 


पद गजन 


था। जब अपोलोदत्त के अनाचारी शासन से प्रजा का जी 
ऊवने लगा, हेलिआकल ने वेश बदलकर नगरों में जाना प्रारंभ 
किया | नगर में फिर-फिर वह विप्लव की आग घझुलगाने लगा। 
विदेशों में जञा-जा वह पिता के नाम पर शक्ति की भीख मॉँगता 
सैन्य का संचय करता | 

धीरे-धीरे उसके लगाए घीज ने अंकुर फेंका। पिप्लव की 
आग जल उठी । अपोलोदत्त ने राजधानी छोड़ बाहर भागने 
का अयत्न किया परन्तु हेलिआकल के अश्व उसे भले प्रकार 
पहिचानते थे। उसके घोड़े अब हेलिआकल के थे ओर, उन्होंने 
अपने पूर्व स्वामी को अपनी टापों तले रौंद डाला । 
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हेलिआकल गद्दी पर बैठा । उसने पिता के सारे कार्यों का 
पुनयद्धार किया। अवसर उसके प्ष में था। लोगों ने जाना 
योग्य पुत्र ने पिता के वध का प्रतिशोध लिया। इस विचार को 
हेलिआकल ने पुष्टि दी | उसने अपोलोदत्त के सिक्कों पर पिता 
की प्रतिसूर्ति फिर छापी । 

इस प्रकार यह विप्लच का तारतम्य चलता रहा। दिमितिय 
से लेकर युक्रेतिद ने अपोलोदत्त को, अपोलोदत्त ने देलिश्राकल की 
दिया | ओर देलिआकल ? कया वह स्थयं उस लिप्सा को देर 
तक भोग सका ? 

शीघ्र चीन की पश्चिसोत्तर-सीमा पर एक भयंकर आंधी उठी । 

हाँ के हुणोँ की, जो ऋषिकों को धकेलती हुई पश्चिम 

के शर्कों से जा टकराई । शर्कों ने पार्थव राजा फ्रात का ध्वंश कर 
बज्षु की तलेटी में शरण ली। उनके धक्के से देलिश्आाकल की 
रीदू हट गई | दिमितिय ओर युक्रेतिद का यवन-साम्राज्य चूर- 
घर दो गया। 


गरुदध्वज 


[ हेलिश्रोदोर ( 407000775 ) तत्नलशिला के बबन राजा अन्त- 
लिखित (  ग्रधंधारकाड ) का विदिशा के शासक के पास भेजा 
गया दूत था| वह परम वेष्णुव था जो विदिशा ( मिल्सा ) के समीप 
वेसनगर में आज भी खड़े गरड़ध्वज से सिद्ध है | यह गदयदृध्वज 
१४०-१३० ६० पू० के त्रीच कभी उसी ने खड़ा कराया था। अब 
केवल स्तम्म रह गया है, गढड़ की प्रतिमा नष्ट दो चुको है। अशोक 
के शिलालेखों से स्पष्ट है कि युवराज पहले बाइसराय की भाँति किसी 
प्रांत का शासन करता था। उस वाइसराय को कुमार कहते थे 
शोर उसके मंत्रिमंडल को 'मंत्रिपरिपत्‌”, जता कालिदास के 'मालवि- 
काम्निमित्र'ं से भी सिद्ध है | पहले विदिशा का शासक वसुमित्र का पिता 
अग्निमिन्न था जो अ्रत्र मर चुका था और उसकी जगह इस समय उसका 
भाई खझुम्येप्ट राज करता था। मोर्यों के साप्राब्य को 'बिलित' 
कंदते थे । समय १४०-१३० ईं० पू० | 
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हेलिओदोर वैष्णव यवनी के एक संभ्रान्त कुल का वालक था। 
उसका पिता तत्नशिज्ञा के यवन राजा अन्तलिखित के पिता का 
एक सेनापति था। उसकी साता शाकल के विख्यात श्रेष्ठि की 
कन्या थी। मागन्धी ने अपने लम्र स्वसाव से धीरे धीरे अपने 
पति के परुप भावों को तरल वना दिया था । सेनापति की उद्दड 
प्रकृति क्रमशः द्रवित हो गईं थी | 

हेलिओदोर माँ का अनुगामी था, शील-स्वभाव में, भक्ति- 
विश्वास में | उसके वालपन में ही जब माँ विष्णु की अचेता सें 
गीत गाती, वह तन्मय होकर सुनता | वासुदेव कृष्ण का सशथ्चिदा- 
सन्‍द रूप उसके भावों में ओतभोत हो गया था। योग की चर्चा 
सुन वह समाधिस्थ हो जाता, भक्तों के कीतन से उसके नेत्रों से 
वारिधारा वद चलती | 

धीरे धीरे हेलिओदोर बड़ा हुआ, युवा | महामारत की कथा 
उसे बड़ी प्रिय लगती, इलियदू ओर ओ से आकर्षक | 
घ्जन का विक्रम झौर कृषा का कस कोशल ज्से चकित करते 
कत्तंव्य की ओर प्रेरित करते | चालपन में उसके माता-पिता उसे 
जटिलों ओर श्रमणों से छिपाते रहे | उन्हें मय था, कहीं वह भी 
संन्यस्त न हो जाय । 

परन्तु देलिओदोर के विचार वासुदेव-कृष्ण के उपदेशों के 
अनुरूप ढल रहे थे। वह विश्ववन्धुत्व के पाठ पड़ रहा था-- 
शुनि ओर श्वपच, आाह्यण, गो ओर गज सबमें. एक आत्मा 
देखने का। संन्यास उसे अकमंण्यता-सा प्रतीत हुआ। उसके 
अआचरण-व्यवहार अन्य प्रकार के थे । 


६० गजन 


शक्तिओर मति के प्रभाव से वह अन्तलिखित का विश्वासपात्र 
बना । उसके मंत्रियों में हेलिओदोर की भी गणना होने लगी। 
राज-काय से जब छुट्टी मिलती, वह वासुदेव-भजन में लीन हो 
जाता | उसकी रूयाति देश-विदेश में हो चली। वैष्णवों का 
उसके द्वार पर तांता-ता लग चला। सबके लिए उसका द्वार 
खुला था, उसके हृदय की ही भांति। सानवता का वह मित्र था। 
महत्तवाकांक्ता की विज्यों के लिए उसके पास साघधुवाद न था; 
परन्तु अपनी स्वतंत्रता का वह महान रक्षक था। अन्य देशों के 
लोग भी अपनी सीमाएँ निधारित करने के निमित्त हेलिओदोर 
को निमंत्रित करते । 


र्‌ 


पाटलिपतन्र के सिंहासन पर इस समय सुज्येप्ठ विराजमान 
था। अम्रिमित्र फे बाद मगध का सम्राट उसका भाई हुआ ओर 
उसका युवराज वसुमित्र विदिशा का स्वामी, मगध के दक्तिणी 
प्रार्ना का गोप्ता । 

तत्नशिला के यवनराज्य ओऔर मगध-साम्राज्य की सीमाओं में 
कुछ विवाद खड़ा दो गया था। यबनों ने मधुरा की ओर शुंग 
सीमा पर कुछ मागध नागरिकों को अपमानित किया था। मगध- 
सम्राट तक्तशिला से छुद्र राज्य फे निवासियों का बद्द दृ॒प्त आचरण 
देख चिद गया | इसने श्न्तलिखित को कहला भेजा--'धनुधर 
बसुमित्र के बाणों के शअ्रण यदि सिन्धुतीर के यवरनां को विस्मृतत 

चुफे हाँ नो यबराज फिर भेजा जाय | शक्ति की टक्कर यदि 
तनदिला के यबवन सना चाहते दे तो समीप के हो आयुधजीवनी 
योवियों शरीर सालबों से क्यों नहीं लेते ? मगथ से क्यों उलमने 
कह ९ मगध साम्राज्येतर शक्तियों से युद्ध नहीं ठानता ।” 


हा 
गदइध् न 


तक 
बॉ हक 
ध्ऋ्ी 


बिक 493, उत्कल्सक &* $-$6*3९7०४%# 7. है इज 
यबनराज के साइसी सेनापि युद्ध की गधाउल, हा 
५ धप शा दमा हम ५ | हालत हा 0 
उछल पढ़े । अन्तलिखित ने मे मगप-ससाद के पा | 
5 तो धफी पदनी फॉधी ४४१ 0 वह हो 

कहा । परन्तु यवनों के कोद फी पढ़ती कद ४ 
थक कक 203 पा . सर 
शान्त कर दिया। उसने उन्हें सुझाया दि 


2५ फ* फ््न्ट 
किया खडे तट कक 5 हे न 
घिप्लवों की बाद आ रही है, बल शकव रद शत भें हा 
न जा अंक ऋभ हें है 
समय शक्ति की सीमा मांगों से उलझला मूरडी र५३ दशर: 


वुद्धिभरी घातों ने सब पर प्रभाव हाला । 
हेलिओदोर ने असनसवरार से धन्धि प्र 24%; कु अत अ# 3 फा. ह कच्फप हे 


कर ५ 27, |. 
७७ क.# ि +. डः प्‌ मिल कस ३४ हे आह ध 
उसके शब्दों में विश्वास ऐोता ओर दस दिग्याह मे परम, ध। 
रे तिहन्दी ५ हे बंका हज कक के हर 
आदुभाव होता । उसके प्रतिदद्दी मी उसी दृश्दरियां के: इेधदा 


थे और कम से कमर जब वह राजसभा में बहने शुगर हम 
शब्द वह चमत्कार उत्मन्न फरते सिम्नड्े हु 


5 
2 
कारक कक ४० हे 


दर; मंगत विस ४। 
खड़ा रहना कठिन हो जाता। जब उसने सम्धि दी पूछे प० १, 
लोगों में उसकी साथकता समभी। ख्य पमातिगित ने 


यु 
ऋ |छ र 
री ॥ 


!गपी 
नीति की सराहना की और उम्रने भगय के मग्राद £ सईड 


ता ' ; ! छ %१ ३ # 
देलिओदोर की ही दूत बनाकर भेजना निश्ियन डिया | 


ग्रे 


हेलिओदोर ने पाटलिपुत्र न जाकर विदिशा जाना ही विरिएक 
किया | सुच्येष्ठ की उहंढ प्रकृति से उसे विशेष आशा ॥ भी 
परन्तु चसुमित्र के पुष्ठु स्वभाव से यह परिदित था। एम 
पत्र उस विकट पुर की शक्ति उसने ज्ञानी थी। व्यय उमर 
पिता उस महासमर से लड़ा था जिसमें वमुग्रित्न ते सिग्प हे: तट 
पर यवर्ना का घोर पराभव कर पितामह फे अ्श्यमेष छा हे ग्ग 
उनसे छीनकर लौटा लिया था | वसुम्रित के शौर्य और का भे 


हर 
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परिचित हेलिओदोर को उसकी नीति की दूरदर्शिता पर भी 
विश्वास था। वह विदिशा को चल्ा । 


र् 2५ 2५ २ 


विदिशा की राजसभा सें वसुमित्र सिंहासन पर वेठा मंत्रियों 
के साथ सातवाहनों की नीति की आलोचना कर रहा था। 
संत्रि-परिपत्‌ और उसके विचारों में एकता हो गई थीं। इस 
कारण अब राजा ओर मंत्रिमंडल एकत्र रंध्रश्नहार की सुविधा पर 
विचार कर रहे थ । 
जब उसने यवनराज के दूत के आने की बात सुनी तो मट 
उसे उपस्थित करने का आदेश किया । 
हेलिओदोर के प्रवेश करते ही मंत्रियों ने अबकाश म्रहण किया 
ओर शीलाचार के उपरांत जब यवन दूत उद्यासन पर बेठा तब 
वसुमित्र ने उसके आगमन की बात पूछी | 
उसने कहा--परम वेप्णव देलिओदोर, आपके पत्र से कुछ 
आतुरता प्रतीत हुई थी इसी से मंत्री ने आपसे विश्राम के अश्े 
कुछ न कहा हागा।अब आप चताएं कि हमारी बातें अभी 
होंगी अथवा विशध्रामानन्तर ? 
दत बाज्ञा-देव, विदिशेश्वर का बंदेदिक विभाग अतिथि की 
संविधाओं के प्रति विशाप सतक छे। देव की अमिलापा मुझ कट 
दिन पूबधिदिशा की सीमा में प्रवंश करते हे घात हो गद थी फिर 
भी मुझस विश्वाम करने का आग्रद् किया गया परनत जसा संत 
पन पत्र में लिखा था, छाय इस प्रक्रार: का है कि उप्तमं बिलंब 
हाना अन्यन्त अध्दवितकर हागा। में पदिले अपने आगमन के 
व्रपय पर बात कर लता चाहंगा, परन्तु स॑ देव के प्रस्ताद का 


अल सग्गु करूगा | 


गरुड्धष्चज्ञ धर 


“भागवत देलिओदोर, यदि तज्षशिला से निरन्तर चात्रा करने 
यवन-दत को विश्राम करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत शाता ना 
क्‍या विश्वाम-रहित लोकतन्त्र की अधिकाररज्जु धारण पारनेयाद 
कुमारा को उसकी विशेष शआरवश्वकता है) शाुंग-साम्राज्य के 
प्रांत-शासक अपने कर्तच्य-पालन में जागझक रहने ४, देलि- 
ओदोर ।” विदिशेश्वर ने छुद मुसकराते हुए कहा । 

“जंग-साम्राज्य के प्रांत-शासक यदि अपने कत्तव्य-पालन से 
विशेष जागरूक न होते, देव, तो इस भजन-प्रेमी हेलिओ्लोदोर फो 
इतनी लम्बी यात्रा करते की आवश्यकता न दोती। इस शासन- 
सतकता के फल-स्वरूप ही मेरा यहाँ आना हुथा हे, देव । 
हेलिओदोर बोला । 

"फिर कहो, यवन-सचिव, कया है तुम्दारा दोत्य ?” प्रस्थर- 
बुद्धि वसुमित्र ने देलिओदोर के वक्त्य से ही उम्रके दीत्य छा 
आशय आक लिया था । 


"देव, में आया है यचनराज की ओर से संधि का प्रस्ताव 
ज्ञेकर |” हेलिओदोर से कुछ गंभीर होकर कहा। 


तव तो यवनक्‍-दत का पाटलिपत्र ज्ञाना अधिक यक्ति- 
युक्त होता ।? 
[ ऐ न चर, 
निस्सन्देह, देव । परन्तु सागर की उठती लहरों को सामने 
से न ललकारकर पाए्व से लेता अधिक श्रेयस्कर होता है | इसी 


अथ इस सन्धि का विपय व्यक्तित बना में स्वर्य ग्राया और 
पाटलिपंत्र से दर, इस ओर |” 


'बासुदेव आपको आपके दीत्य में सफल करें, यवन-सचिय |” 
वसुभित्र हेलिओदोर की ओर देखने लगा | ह 
हेलिओदोर 


का २ बोला--देव, मगध-साम्राज्य फी परिचमोत्तर 
पर कुछ सागध नागरिकों के प्रति अन्याय हुआ है । 
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हेलिओदोर कुछ रुका । 

“कहते चलो, दूत । सगध-सम्राद के उस अपमान का प्रति- 
स्मरण यवनराज से सख्य उत्पन्न न करेगा।” वसुमित्र को उसकः 
रुकना खला | 


देलिओदोर ने फिर कहना प्रारस्सम किया-चह अन्याय 
सानवता के प्रति हुआ है इस अथ यवनराज लज्जित हैं, देव ।' 


“मानवता के प्रति होनेवाले अन्यायों की परिगणना मगध के 
वंदेशिक विभाग में नहीं होती | मानवता के प्रति विश्व में अनेक, 
संख्यातीत, अन्याय द्वोते हैं, हां, उनसे मगध-साम्राज्य का कोई 
सरोकार नहीं | अभी अभी वह्लीक के राजपरिवार में मानवता 
के भ्रति घोर अन्याय हुआ है, तुम जानते द्वो परंतु उससे मगघ- 
साम्राज्य का काई हानि-लाभ नहीं । परंतु जब उसके लोकतन्त्र 
के अधिकारों की क्षति होती हे वह सतक हो अपनी शक्तियों को 

सजग कर देता है। प्रस्तुत अन्याय मगब-नागरिकता फरे प्रति 
है और उसे मगध-साम्राज्य अपना भारी अपमान सममता है 
क्योंक्रि यह घटना सम्राट के प्रजार॑जक ध्यम में विश्व प्रतीत होती 
है ।” बसुमित्र कुछ ओर गंभीर दो उठा । 

इेलिओदोर कुछ आर नत हो मधुर स्वर भें बोला--देव का 
वक्त्य यथार्थ हे। यबचनराज ने उसी के ग्तिकारा्थ मुमे 
विविशश्यर की सवा में भेजा है | 

“परन्तु क्या यह अन्याय इस प्रकार की प्रथम घटना 
हलियोदार ?” बममित्र दत की नम्नता से स्वयं कला विनभ्र 
हो गया । 

धनहीं, देव, टस प्रकार की यह प्रथम घटना नहीं गर 

मी काग्गा यवनरात विशेष लखित हैं ।! 


|] 
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“सो साला, परंतु इसके अ्रतिकार-स्वरूप उनकी योजना क्‍या 
है ?!” बसुमित्र ने पूछा । 

“वह यह कि इस अन्याय के प्रतिकार में उसके अनुरूप ही 
यवनराज आर्थिक क्षति उठाने को तत्पर हैँ ओर उनका अनुरोध 
है कि इस प्रकार की जिननी घटनाएँ निकट पूव में हुईं हों, उन्त 
सबकी क्षति वे स्वण में पूर्ण करने को प्रस्तुत हैं ।” 

“ठीक है, यवनदून, ठीक ! परन्तु यवनों ओर भारतीयों की 
ज्ञुतिपूर्ति के साधनों में विशेष अन्तर है। पाश्चात्य जिस अपसान 
की ज्ञति को अर्थ की संख्या में आँकते हैं पौरस्त्य उसको रक्त और. 
मज्जा से मापते हँ। इस संतोज्नन में तो बड़ा वैपस्य है, 
हेलिओदोर । अच्छा। होता यदि यवत्त अपना सानदंड अपनी 
विपणियों तक ही परिमित रखते ।” बसुमित्र ने कुछ मुसकराते 
हुए यवनों के समाजाचार पर गहरा आघात किया । 

हेलिओदोर ने वह आघात सहते हुए कहा--राजन , देश- 
विशेष की विशिष्ट परिस्थितियाँ हैँ, ओर उनके अनुरूप उनकी 
योजनाएँ भी । परन्तु उनसे क्‍या प्रयोजन ? में एक सन्धि का 
प्रस्ताव लेकर आया हूँ, उसकी सार्थकता पर विचार अधिक न्याय 
संगत होता । 

“देखो, हेलिओदोर, न्याय की शिक्षा सगध-साम्राज्य के युव- 
राज को यवन-दूत से नहीं लेनी हैे। और रही सन्धि के प्रस्ताव 
की बात, तो उसकी सार्थकता का विचार नहीं होगा। क्योंकि 
इस प्रकार का विचार ततक्षशित्ञा-राज्य ओर सगध-साम्राज्य को 
समानभूमि पर ला उत्तारेगा ।” कुछ सरोप वसुमित्र ने आपत्ति की। 

“देव, दूत का उत्तर यदि उच्छूद्डलता न समझा जाय तो 


कक एक बात कहूँ १” हेलिओदोर की श्रकुटी भी कुछ चक्र हो 
गई थी । 
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“बोलो, देलिओदो र, मेरे सामने घोलने में तुम्हें कुछ भय न 
होना चाहिए ।” बसुमित्र कुछ विनम्र हो बोला | 

हेलिओदोर ने कुछ विनम्र होकर कहा-देव, भय की बात 
दूसरी हैे। श्रीक 'भय नहीं ज्ञानता। बाकी रही विचार” की 
बात । सो क्‍या तत्तशिला स्वतंत्र नहीं है? बह साम्राज्य का 
“बिजित' नहीं हे इस लिए मेरी ससम्ूक में उसका साम्राज्य से समा- 
नता का व्यचहार उचित ही कहलाएगा। 

चसुमित्र इस युक्ति से कुछ सहमा, परंतु चत्रनों के एक छोदे 
से राज्य का वह तक-वित्क सहन नहीं कर सकता था | 


उससे कहा--यवन दूत, तुम्दारा सौभाग्य है कि यह वक्तत्य 
सम्राद के कार्नो से दूर है नहीं बहुत संभव था क्वि इसी समय 
मगघवाहिनी तक्षशिला को भी 'विजित में मिला लेने को 
चल पड़ती ! 

हलिओदोर कुछ कुइ गया। फकष्ठा-देव, सम्राद के कानों से 
दर गहने के पथ दी झुमारा के समतज् उपस्थित हृष्या #। 
ग्दी तत्नशिल्ा को बिजित बनाने की बात, सो उसके संबंध में 
तो मेरा इतना कहना दी पयाप्त होगा कि संगवन्साम्राज्य के हाथ 
भी भले प्रकार बंध हुए दू। विशेषकर टसी द क्षिगा-सीमसा पर ही | 
क्यांक्रि यवनगाज को यह भले प्रकार विदित है कि विद का 
नीसकर उसे विजित #राज्य घोषित कर दिया गया दे, परन्तु जम 
तक सोथय सचिव जीबिन हैं गगध-साम्राम्य दक्षिग की आग हारने 
लगा इयाननिद्रा से टी साएगा | फिर उधर आंध सानदाहनां छा 
समाफालाइल इसर मे भी परयाप्त सन पहला टै। एस समय मे 
तर की सीमा पर शांति रखना साम्नाग्य को हानिशारल नं 


्ा कक तप | 
बटर शाग सर 


की 


गरुड्ध्वज ६७ 


भयंकर सत्य कह रहा था देलिओदोर | वसुमित्र ने उसके 
एक-एक शब्द का अथ्थ समझा, एक-एक व्यंग्य की चोट पहचानी । 

उसने भी धीरे-धीरे कहा--ओऔर, हेलिओदोर, जिस समय 
तुम मगध-साम्राज्य के दक्षिण छोर पर आंध्र-सातवाहनों की आधी 
की वात कहते हो तुम स्त्रयं उत्तर में फ्रातनद की तलहूटी से 
उठती आँधी को भूल जाते हो । 

“द्रिद्र को अपना धन जाने का भय कम रहता है, देव । 
श्रीमान्‌ ही विपत्ति सें अपनी सचा के विनाश का रोना रोते हैं । 
यदि तत्षशिला उस आँधी में वह भी गया तो कोई बात नहीं 
क्योंकि उसका तुरंत या देर में उसकी चोट से विनष्ट हो जाना 
अनिवाये है | उसे अपनी तो इतनी कुछ परवाह नहीं, परन्तु वह 
आँधी यदि तक्षशित्रा का आधारबन्ध तोड़ कर इधर आई तो भत्ता 
सगध की क्या गति होगी ? तक्षशित्ञा मगध-साम्राज्य की पश्चिसो- 
तर सीमा का प्रा्चार है, देव, उसे प्राचीर ही बना रहने दें।” एक- 
एक राब्द की शक्ति आँकता हुआ-सा हेलिओदोर धीरे-धीरे बोला । 

वसुमित्र ने यवनदृत की मर्मभरी बातें सुनीं ओर उनकी अशथे- 
भरी नीति को उसने पहचाना | दूसरा यदि कोई उसके पद , पर 
होता तो साम्राज्य की मयादा के नास पर आग उगलता ओर बह 
आग साम्राज्य को ही जलाकर भस्म कर डालती । परन्तु मगध 
के अड्भत दुर्दर्शी नीतिज्ञ ने हेलिओदोर की एक-एक बात में 
सत्यता पाई ओर वह झट उसकी नीति स्वीकार करने को तत्पर 
हो गया | 

उसने हँसते हुए कहा--अच्छा, वेष्णब, हमें इस भंगड़ों से 
क्या काम ? तुम भक्त हो। मुझे तुम्हारी वात सानने में कोई 
आपत्ति नहीं ओर यदि, जैसा ठुम कहते हो, यवन-राज्य का 
प्रस्ताव स्वीकार कर लेने से तत्षशिल्ञा ओर मगधघ-साम्राज्य दोनों 
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का लाभ है तो में इसी क्षण उसे स्वीकार करता हूँ। और मेरा 
विश्वास हे कि सम्राद भी इसे स्वीकार करने में कोइ आपत्ति 
न करंगे। 

हेलिओदोर ने विनीत हो मस्तक झुका लिया । उसने 
वसुमित्र की नीति-सत्वरता ओर कार्यचपलता देखी और वह उस 
पर मुग्ध हो गया। 

उसने धीरे-धीरे कहा--देव, फिर आशा करता हूँ पाटलिपुत्र 
मेरे जाने की आवश्यकता नहीं 'होगी । 

नहीं, कुछ भी नहीं। में स्वयं कल सम्राट की सेवा में 

विशेष द त भेजेगा ।” वसुमित्र ने सत्वर कहा। 

कुछ रुककर वसुमित्र ने फिर कद्ा--हेलिओदोर, में समझता 
हूँ बवनराज का यह सन्धि-प्रस्ताव महत्त्व का है ओऔर बढ़ा सुन्दर 
हो यदि तुम्हारी दौत्यन्योग्यता से संपन्न इस काय का स्मारक- 
स्वरूप एक कीत्तिस्तंभ खड़ा किया जाय । 

विचज्षण यवन ने इस 'द्भुत प्रस्ताव का अर्थ आॉक लिया । 
उसने वसुमित्र की नीतिमत्ता मन ही मन सराद्दी--क्यों नहीं, और 
उस कीतिस्तंभ पर लिखा जाय कि तत्षशिला ने मगध-साम्राज्य से 
कअनुनय की | एक हलकी मुसक्रान उसके मुख्य पर झलक गई । 

उसने प्रकट कहा--अवबश्य, राजन, 'शवश्य। परन्तु एक 
भित्ता ६, देव | 

“कहो, दलिप्रोदार, क्‍या है तुम्दारी इच्छा ?” 

कि उस घखीर्तिस्तेंस का बास्तु-बियवान मेरे इच्छानुसार हो ।7 

आयी बसामित्र टसा। होना नेक हसरे मी जीनिप्रखग्ता 
देसी ओर भीनर ही-भीनर एक ने देसरे की सराष्ट्रा | 

च्घ सुमित्र हार गाया । उइसल सब्कराते गाते हाए। कष्ठा-- गुम म्यीफार 
हैं, यवन, बद भी ग्वीरार है। 
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वसुमित्र ने उदारता की सीमा रख दी। यवन जीतकर भी 
हारा । वसुमित्र के समीप बढ़कर उसने उसके उत्तरीय का छोर 
घुटने ठेककर चूम लिया। 
»६ >< »< »< 
बह विदिशा का स्तंभ न सगध-साम्राज्य के ऐश्वर्य का स्मारक 
हुआ, न यवनराज का कीर्तिस्तंस, वरन्‌ परम भागवत हेलिओदोर 
द्वारा प्रतिस्थापित बह वासुदेव विष्णु का गरुड़ध्वज हुआ | 


सकद 


[ इंसा से लगभग दो शतान्दियों पूर्व से ही भारत का व्यापारिक 
संबंध रोम से स्थापित हो गया था | इस संत्रंघ का मार्म सामुद्रिक था [ 
ईं० पू० प्रथम शताब्दी में जो भारत के व्यापार ने रोम के 
दीवाने विल्ञासियों को आकृष्ट किया उसका ताँता ईसा से 
कई 'शताब्दियों बाद तक बना रहा । रोम की विज्ञर्यों से उसके 
साम्राज्य में कितने ही बड़े बड़े देश प्रांतों की भांति सम्मिलित 
दो गए--इगलेंड से ईरान तक, मिस से कास्पियन सागर तक। 
इससे रोमियों के घनघान्य की अ्रदूभुत दृद्धि हुई और उस सम्रद्धि का 
बहुत बढ़ा भाग भारतवर्ष को मिलने लगा। यहाँ के हाथीदाँत के 
सामान, इच, मलमल, मोती और गरम मछालों के मेंहमाँगे दाम 
रोम में मिलने लगे। फलस्वरूप ईसा की प्रथम शताब्दी में प्रसिद्ध 
इतिहासकार, प्लिनी ने इसका प्रलल विरोध किया, साढ़े पाँच 
करोड़ के सोने के निर्यात का | परन्तु उसका रोना व्यर्थ गया। 
प्लिनी की निचुरल हिस्ट्री' ( '४एाणको पि5800"ए ) सन्‌ ७७ ई० में 
प्रकाशित हुईै। लगभग इसी समय की ग्रीक पुस्तक पेरिप्लख आवू 
दि. एरियियन सी ( ?छप्ीए४  एण धा6 कन्‍सप्रएल्णा 
56० ) में भी भारत से पाश्चात्य देशों के व्यापार-संबंध का विशद्‌ 
चर्णंन है। लगभग प्रथम शताब्दी ई० पू० में कुछ भारतीय 
नाविक मार्ग भूल कर अफ्रीका की राह जमनी के तट पर पहुँच 
गए ये। फिर वहाँ से उन्हें रोम पहुँचाया गया। 'पात्रीशियना 
रोम के विशिष्ट नागरिक ये ओर प्लेबियन' प्रांतों के अन्य नागरिक | 
रोम की विजयों के फलस्वरूप रोम में दासों की संख्या बहुत बढ 
गई थी | समय ई० पू० प्रथम शती का अंतिम चरण | | 
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कल्ला के विशाल प्रासाद का कोना-कोना आलोकित था। 
अनेक भझाड़ शत-शत कंडीलों से चमक रहे थे । मुख्य द्वार के 
मेहराब के वीचो-बीच छोटी-बड़ी सहल कंडीलों से सजा एक 
बृहत्‌ काड़ अपना प्रकाश दूर तक विस्तृत मेदान पर डाल रहा 
था। रजनी दिवस में परिवर्तित हो गई थी। स्फटिक के 
भाड़ से जो आलोकपुंञ निकल- निकल बाहर पसरता उससे 
सामने के उपचन में बत्ती प्रतिसाएँ रह-रहकर जगमगा उठती । 
इस हरे-भरे उपवन में संगमरमर की अनेक विशाल सूर्तियोँ 
रोमकों की तक्षणकला ओर वास्तु-विज्ञान की कुशलता घोषित कर 
रही थीं। मुख्य द्वार के सम्मुख ही फव्वारे के पीछे खड़ी रोमुलस 
की विशालकाय मूर्ति थी | फिर एक ओर जूलियस सीज़र की, 
दूसरी ओर उसके भतीजे बतेसान सम्राद आगस्टस सीज़र की 
अश्वारोही प्रतिसाएँ अपने-अपने तुरग को रानों से दवाएं, ताम्र 
टोप ओर वें पहने, दाहिने कर में सेमिटर48 ओर वाम हस्त में 
अश्वरज्जु लिए वेग से अश्व बढ़ाए डड़ी जा रही थी। पीछे 
उपवन के बीच फव्बारे पर दो दीघेकाय नमप्न पुरुष-मल्लयुद्ध 
में लीन मूते थे। उनकी शिराएँ खिंची रज्जुओं की भाँति कंधों, 
भुजाओं और पिंडलियों पर चमक रही थीं। उपबन में अन्य 
अलेक फ़ब्बारे नम्न भूते युवतियों के मुख से फूट रहे थे । 

कलला का यह आसाद रोम की समृद्धि का एक विशद उदा- 
हरण था। तब का रोम रुयाति ओर शक्ति में चरम सीमा को 
# एक प्रकार को लंबी रोमक तलवार | 
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पहुँच चुका था । सीज़र और आगस्टस की विजयों के फलस्वरूप 
रोम साम्राज्य की सीमाएँ उत्तर में आँगल ओर त्यूतन-जमेनों 
को, दक्षिण में मिल के दक्षिणी छोर के, पूर्व में कारिपियन 
सागर, पार्थव राज्य और सकों को और पश्चिम में अतलांतक 
महासागर को छूती थीं। रोमक त्ीजियनों% की घसक दूर के 
पाथव और मक राजाओं से भय का संचार करती थी। उनके 
गरुड़ष्बज की छाप अनेक स्वतंत्र पताकाओं पर पंड़ रह्दी थी ओर 
उनके ग्रख्यात सेनापति पाम्पेई की ध्वंसलीला का स्मरण कर सारा 
बबेर जगत्‌ कराहू उठता था। सीजर षड़यंत्रकारियों की कटार से 
स्वयं तो हत हो चुका था, परंतु उसकी बलवती स्फूति आगस्टस 
की शक्ति में प्रतिविधित हो रही थी। आगस्टस के सेनापतियों 
के विजय से लौटने पर उनके रथों से बचे दास अनंत संख्या सें 
रोम में उमड़ पड़े थे। उनकी खझंखला से रोम द्निरात प्रति- 
ध्वयनित होता रहता । उनके विशाल पोतों में सहझ्योों डाॉड़ 
चलते जिनकी मूठें लोह शिकंजों से जकड़े सहखों अभागे दासों 
के हाथों में होतीं। इनमें दरिद्र-भीमान, छोटे-बड़े सभी समान 
गति से पिसते ओर उनके जीवन का मूल्य उन्हें मारनेवाले कोड़ों 
से कहीं घटकर होता | 
रोम की रथ-धुरा में पिसकर बड़े-बड़े साम्राज्य धूल हो गए | 

बड़े-बड़े राज्य उसके करदायी प्रांत बन गए। अभी-असी भार- 

तीयों के दूतमंडल ने रोस सें आकर डेरा डाला था, अभी-अ्रभी 

चीन के सम्राट ने वहाँ अपनी अमूल्य भेंट भेजी थीं। रोम 

नगर आज भूमंडल का केंद्र हो रहा था और वह रोस-साम्राज्य 

का मध्यवर्ती सागर वास्तव में भूमध्यसागर था। संसार के 





# सेनाएँ । 


संकट श्ध्का 


व्यापार का केन्द्र रोम था । यहीं विश्व के व्यवसायियों को मनो- 
वांछित मूल्य मिलता। भारत यहाँ से प्रतिवर्ष साढ़े पाँच 
करोड़ रुपए का सोना खींचता-मसालों, सोतियों, मलमल 
चैदूये, हाथीदाँत की वस्तुओं के बदले। रोम में ही पात्रीशियन' 
और प्लेवियन मिलते थे। े 

विश्व-विलास का केन्द्र था रोस, शक्ति का सानदंड | ४ मे र्‌ 
कल्ला का यह प्रासाद था रोम के श्रीमानों का अड्डा । कला 
स्वयं सीजर के हंता प्रमुख पड़यंत्रकारी करैंसियस का पुत्र था 
ओर कला की योग्यता में सारे रोस सें उसका कोई प्रतिस्पर्थी 
नथा। वह रोस के बविल्ासी छेलों का लाइला घंघु था। 
विलासी मित्रों के स्वागत में धन वह पात्ती की भांति चहाता 
ओर अपने अनेक व्यक्तिगत शुर्णो के कारण वह स्वयं रोम की 
सुन्दरियों का मगोबाँछित रहस्य हो गया था। आज उसका 
विजयी सित्र ठाइटस पूर्व से लीटा था ओर उसके स्वागत सें 
'कंल्ता का ऋद्ट भवन सुसकरा रहा था। कल्ला से अपने सिद्र 
के स्वागत में बृहत्‌ू भोज दिया था । उसका प्रासाद दासों के 
आवागसन से, अतिथियों फे हास-परिहास आर संगीत की ध्वनि 
से गजल रहा था; और उसकी रसोई भारतीय मसालों की गंध से 
गसक रही थी । 

प्रासाद के अतिथि-कन्ष में अद्ृहार्तों के ल्ोत फट रहे थे । 
रोम के युवा रसिक, श्रीमानों के बंशवर अपनी' सुन्दरी सखियां 
से खेलते टाइटस के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। भारतीय 
मलमल के बने लंबे चस्ध उत्के शक्तिपरिचायक अंगों को भकलका 
रहे थे। ओर वे कंदर्पसद से प्रमत्त नारियाँ छवि और प्रसाधन 
में रति को लब्जित करती थीं। बंग के बने 'मकड़ी के जालों'- 
से उनके बस्ध कठिनता से देखे जा सकते थे । उनके भीतर 
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वसे सुन्दरियों की छवि छन-छन कर निकल रही थी। नितांत 
पतले बच्चों से संडित उन विल्लासिनियों की फमनीय कांति शीशे 
'के भीतर बलती दीपशिखा सी प्रतीत होती थी ओर उन दीप- 
शिखाओं पर रोम के श्रीमानों के ये विलासी तनय शलभों की 
' ाँति टूट रहे थे। , 

|, विलासिनियाँ की छवि भी वास्तव में बड़ी मादक थी। 
सागिनों-सी उनकी बनी वेखियाँ घुृम धूमकर पीछे की चूड़ा में खो 
गई थीं और उन पर से गिरती सलमल की मीनी ओढ्नियाँ 
उनके केशपरिवेष्ठनों की मुक्तामंडित मध्य लड़ियों को ऋलका 
रही थीं। मोतियों से उनका सारा संडन हुआ था। केशों 
का सीमांत शुध्र मोतियों की एकावली से दमक रहा था। सामने 
का किरीट उन्हीं की ज्योति से उद्धासित था । किरीठ के बीचो- 
बीच बड़ा हीरक चमक रहा था। करों में मोतियों के वलय 
कसे थे ओर अँगुलियों में हीरकों की म॒द्रिकाएँ शोभती थीं। 
बक्ष पर छोटे-बड़े सोतियों के अनेक हार खेलते थे ओर नीचे 
'जपानहों में उन्हीं की अनेक लड़ियाँ दोड़ती थीं । 

कलल्‍्ला ने जब हँसते हुए अपने व्यस्त प्रासाद के उस कक्ष 
में प्रवेश किया, सुंदरियाँ जेसे उसकी ओर दोड़ पड़ीं। उसने 
उनके निष्प्रभ पतियों की उपस्थिति में प्रत्येक बढ़े कर ' को 
चूस लिया | 

फिर आनंद का स्रोत बह चला। कलल्‍्ला के परिहास की 
एक-एक छींट से लोग उछलने लगे, रमणियाँ बेबस होने लगीं । 
पिछली रात के आमोदों के प्रसंग छिड़े, विल्लास के भारतीय 
उपकरणों के क्रय की बात छिड़ी, दासों की अपरिभित संख्या 
से जनित उपद्रवों पर वाद-बियाद छिड़ा। सबका रोना एक 
था, सबके अनुभव समान थे | 
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केटर ने पूछा-कल्ला, तुमने सुना है. कि कला-विरोधियों ने 
भारत से व्यापार बन्द करने के लिए सिनेट में एक प्रस्ताव लाने 
का प्रबंध किया हे ? 

भारत का व्यवसाय रोस में अदटूट था। अनंत धन प्रति- 
वर्ष रोम से उसके विलास के मूल्य में भारत की ओर बह जाता 
था। रोम के कुछ नागरिकों ने इस क्षति से देश के धन की 
रक्षा के अर्थ एक आंदोलन खड़ा किया था। इस आंदोलन 
के सदस्यों की कल्‍ला का विल्ासी समुदाय कला-विरोधी कहता 
था। इसमें कुछ शक्ति न थी क्योंकि रोम के रसिक युवक- 
थुवती मंडन-लालित्य का लोभ संवरण न कर सकते थे और 
उसमें भारतीय उपकरणों का प्राघान्य था। इस कारण रोम 
की विशिष्ट जनता और सिमनेट के प्रमुख सदस्य भारतीय 
वाणिज्य के साथ सहानुभूति रखते थे। सीज़र के समय से 
ही सिनेट की शक्ति दूट चली थी ओर स्वयं आगस्टस के प्रासाद 
भारतीय वाशिज्य की अटूट संपत्ति से सजे थे। 

कल्ला ने केटर को कुछ उत्तर न दिया। केटर के गांभीये 
ओर कल्ला की अवहेलनापूर्ण शोतलता पर लो लोग हँस पड़े 
उनमें केटर की स्ली प्रथम थी। केटर कुछ रुष्ट-सा हो चत्ा। 
कल्ला ने परिस्थिति सभालते हुए कुछ सस्वर कहा--फेटर, जब 
तक सिनेट का विशिष्ट वक्ता सिनेका जीवित है, कल्ला के आदर्शो 
के विरुद्ध रोमकओों के सिनेट में कोई आवान नहीं उठा सकता | 

मु सिनेका से चिन्ना की वारदत्ता थीबिया एक ओर प्रणय-कलह 

में उल्क रही थी। वह उसके दक्षिण कुंडल का सोती उसके केशों 

पृथक कर रहा था। थीविया रोम के विख्यात कुल पांपेई की 
एकमात्र उत्तराधिकारिणी थी, सुन्दरी, मनस्विनी, आकर्षण का 
केंद्र | स्वयं कल्ला उस पर मुग्ध था और टाइटस की सुन्द्री 
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पत्नी सोफ़ियो की अनुपस्थिति में उसकी दृष्टि थीबिया पर 
ही पड़ती । ह 

सिनेका का प्रणय-कौतुक वह कुछ देर से देख रहा था परंतु 
उसे किसी प्रकार अवसर न मिलता था कि वह उसे अपनी सीमा 
के प्रति सावधान करे । अब केटर के प्रश्न से उसे अवसर 
मिला | सिनेका कल्ला के वक्तव्य से कुछ मिमका ओर अपनी 
सीमाओं के प्रति सावधान हो उसने धीरे-धीरे कहा--केटर, उस 
आंदोलन में कुछ बत्न नहीं रह गया है | 

थीबिया अब तक सुन्द्रियों के परिवार से आ मिली थी | 

५ रच ८ रथ 

बाहर राजमार्ग पर कुछ दूर सामरिक बिगुल की ध्वनि 
हुईं। प्रासाद के सभी प्राणी दोड़कर राजमार्ग पर खुलनेबात्ी 
खिड़कियों पर जा खड़े हुए। सामने; सभी प्रासादों के अट्ट 
मुखाकृतियों से भर रहे थे । 

धीरे-धीरे चार तुरंगोंबाला टाइटस का लंबा रथ दिखाई 
पड़ा । उसके आगे-पीछे, दाहिने-बाएँ ऊँचे रोसक टोप पहले 
अश्वारोही शरीररक्षक भाले चमकाते चले आ रहे थे। विजयी 
के वाम पाश्व में महीन अवगुंठन से आद्वत रोस के विज्ञास का 
प्राण सोफ़िया बेठी थी। उसकी प्रसन्न मुखचेष्टा उसकी शुश्र 
दन्तपंक्ति से कलक रही थी जिसे वह भारतीय श्वेतपट कठिनता 
से छिपा सकता था। टाइटस सामरिक वेश में ही आया। कटि 
पयत उसका सारा शरीर ताम्र चम से अच्छादित था । 

कल्ला ने अपने मित्र परिवार के साथ विजयी टाइटस को 
उत्तारा फिर उसने उसकी पत्नी के कर चमे। जब कलला ने 

टाइटस का कर-सदन करने के लिए हाथ बढ़ाया, विजयी ने उसे 

खींचकर गले से लगा लिया। अतिथिगृह में प्रवेश करते ही 
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विजयी के प्रति वधाइयों के शब्द गूँज उठे | एक-एक सुन्दरी उस 
पर टूट-सी पड़ी | टाइटस ने थीबिया को बिशेष प्रेम से भेंटा । 
देर तक उससे उसके कर चूमे । 
हर " ५4 ५ # 

स्वागत-भोज चल रहा था। सोफ़िया ओर टाइटस के चीच 
उनका प्यारा कल्‍ला बैठा था | टाइटस की बाई ओर थीविया 
थी ओर उसकी वाई ओर उसका वारदत्त अभागा. चित्ना रह 
रहकर लम्बी सांसें लेता, क्रुद्न-सा इधर-उधर देखता। अन्य 
अतिथि स्वर की कुर्सियों पर रजत की प्रशस्त मेज के चतुर्दिक्‌ 
बैठे थे। ु * 

भोजन चल रहा था, कहदकहे लग रहे थे, हँसी के स्रोत फूट 
रहे थे बहती आसवधारा के साथ। भारत के दक्षिणापथ के 
एला-लबंग अन्य मसालों को सुगंधित कर रहे थे और कश्मीरी 
कुंकुम और हिमालय की सृगतासि उसकी प्चुरता अपनी 
सादकता से बढ़ा रहे थे। अनेक दास-दासी स्वर्ण थालों में भोजन 
लिए आ-जा रहे थे। रत्तनजटित ऊँचे ज्ञीणकटिवाले मधुपात्रों से 
रक्त स्फटिक के चषकों में मदिराएँ ढल रही थीं--रोम के दाखों 
की, पोतृगल की, यवन-सिश्र की, ईरान की । 

भोजन समाप्त होते समय जब टाइटस से कहा--उसी भ्रमित 
पोत में जिसके आगमन का रोम छः सासों से आसरा देख रहा 
है ताम्रपणी का प्रख्यात शुश्रकान्त' मोती आ रहा हे--तथ 
सोफ़िया ने कलला की ओर देखा. ओर थीविया ने टाइटस की 
ओर । कल्ल़ा ने उत्तर में अपनी अथव्यंजक दृष्टि सोक्रिया पर 
डाली ओर टाइटस ने थीविया पर। चिन्ना का स्फटिक चपक 
नीचे गिरकर चूर-चूर हो गया। 
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थोड़ी देर बाद जब प्रासाद की एक ओर टाइटस थीविया 
को अपने सबल अंक में कसे उसे वेदूये की अभिषिक्त-लक्ष्मी की 
मुक्ताःखचित प्रतिमा प्रदान कर रहा था, ठीक तभी दूसरी ओर 
कल्ला सोफ़िया को हृदय से लगाए भारत से पोत पहुँचने पर 
विख्यात 'शुश्रकान्त' मोती ख्वीत्व के मूल्य में मेंट करने की उससे 
प्रतिज्ञा कर रहा था। ह 


र्‌ 


ताम्रलिप्ति का पत्तन समुद्रगामी पोतों से खरा था। विदेश 
जानेवाले पोतों में विशेष चहल-पहल थी | वाशिज्य की सामग्री 
- से वे भरे जा रहे थे । मिम्र, रोस, ईरान, चीन और द्वीप-समूहों 
से आए पोत अपना साल उतार रहे थे, जानेवाले माल भर रहे 
थे। इन बाहर जानेवाले विशाल पोतों में एक पोत बंग के पद्मपति 
वसुबन्धु का सी था । उस पोत की संज्ञा थी सागरक' । 

सागरक बहत्‌ पोत था। उसमें दो सो डॉड लगते थे। दो 
सी दास उन डॉड़ों को खेते थे । ऊपर से पचास नाविक पालों 
भस्तूलों ओर उत्तकी रज्जुओं की देखरेख में नियुक्त रहते। पोतत 
की वस्तुओं की रक्षा के अर्थ दो सो सैनिक सागरक में सवार 
होते | सागरक के दोनों पाश्वे में एक-एक ओर पोत पॉच-पॉच 
सी सेनिकों के साथ जलद॒स्युओं की हिख्िकाओं से उसकी रक्षा 
के तिमित्त चलते । 

सागरक एक सप्ताह से अपने तलों में माल भर रहा था। 
दूसरे सप्ताह में वह माल भरकर तेयार हो गया । सारे पूर्वी 
एशिया की विक्रय-सामसग्री उसके तलों सें भरी गई--पारस के 
अजिनरत्न ओर द्रात्लासव, बहीक के कंकुम और गोमेद , गन्धार 
कम्बोज़ के भेवे भर ऊणो, कश्मीर के कंकुम-फेसर और शा 
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चीन के ज्ञौम अंशुक और लेखन-सामग्री, हिमालय के चमर ओर 
मसुगनाभि, सध्यदेश की प्तिमाएँ, काड्खंड का वेदूय, यमुना के 
कच्छप-प्रष्ठ, वंग के सहीन सलमल, कलिंग के गज़-दन्त, विदभ 
की कपास की रुई के बने वस्ध। फिर चला वह सागरक सागर के 
वच्च पर उछलता-कृदता अपने पाश्ववर्ती रक्तक पोर्तो--मोचर्का 
ओर प्रहार्को--पर वजते रणुवादों के बीच । 

कई दिनों तक अनुकूल वायु के सद्दारे चलने के बाद उसने 
सिंहल ओर पांड्य के पत्तनों से वाणिज्य-सासग्री भरी-मलय 
के चंदन और मलयस्थली के मसाले--एला, लवंग, मरिच-- 
ओर ताम्रपणी के शंख ओर अनेक अमूल्य मोती । यहीं ताम्रपर्णी 
के सागर॒संगम पर उपलब्ध विख्यात शुश्रकांत' सोत्ती वसुबन्धु 
ने खरीदा जिसकी चचा विदेशों सें हो चली थी। फिर सागरक 
उत्तरापथ ओर दक्तिशापथ की संधि पर खड़ी विशाला उज्जयिनी 
से आनेवाली वाणिज्य-सामग्री के अथ कल्याणी और शुर्पारक 
की ओर बढ़ा। प्रशांत सागर के वक्ष पर विछलता, अनुकूल 
पवन के सहारे । 
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शूपोरक से दो दिनों की यात्रा के बाद सागर में बचंडर 
जठा। आरंभ में आधी का वेग कम था। इस प्रकार की 
आँधियों का अभ्यस्त था सागरक । उसने प्रभंजन की कुछ चिता 
न की। बह पूर्ववत्‌ वेग से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ चला | 
परंतु कहाँ थी वह पश्चिम दिशा १ 

मेघ मेंडराने लगे और प्रात: जब चसुब्न्धु के नेत्र खुले 
उसके नाविकाध्यक्ष ने उसे सेघों का बह संघट्ट दिखाया, जिससे 


सारा आकाशमंडल आच्छन्न हो गया था । चसुबन्धु के ललाट पर: 
चिंता की गहरी रेखाएँ दौड़ गई। 
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उसने अध्यक्ष से पूछा--अब क्या होगा, सिंहलक ? 

“कुछ नहीं, स्वासिन, आशा है सब ठीक हो जाएगा । सोचक 
ओर अहारक को दूर दूर चलने को. कह देता हूँ।” सिंहलक 
जला | 

वसुबन्ध पोत के अभाग पर गया; फिर गरजते सागर 
और तड़पते मेथों का युद्ध देख वह अपने शयन-गसे में प्रविष्ठ 
हुआ । सिंहलक ने मोचक ओर  ग्रह्मरक रक्षकपोतों को दूर दूर 
रहकर चलने ओर थोड़ी थोड़ी देर पर बाद्य से सूचना देने 
कह दिया | 

दिन सर सागरक सागर की उत्ताल्न तरंगों से लड़ता हुआ 
बढ़ता रहा । परंतु उसका दिशाओं का अनुमान ठीक न रह 
सका | फिर भी वह बढ़ चला। वसुबन्धु कभी उसके म्रभाग 
पर, कभी कर्ण पर, कभी कूपदंड के दीचे दिन भर फिरता 

॥। अनन्त संपत्ति के स्वासी पद्मयपति वसुबन्धु का अगाध 
धन इस पोत सें भरा था और उस सम्पूर्ण धन के बराबर उसके 
पास इस समय संसार का वह अमूल्य शुश्रकांत मोती था, 
जिसका आसरा विश्ववाशिज्य का केंद्र ऋद्ध रोम देख रहा था, 
जिसके क्रय के निमित्त वहाँ के श्रीमान परस्पर उलम रहे 
बाजियाँ लगा रहे थे, ऋण ले रहे थे | बसुबन्ध की चिंता साथक 
थी ओर उसका चिर सखा सिंहलक उसके दुख-खुख का साथी 

था--समानवर्मोी, सहानुभवी | बसुवन्ध॒ तो थककर जब कभी 
शयनगर्भ सें भी जा घुसता परंतु सिंहलंक को क्षणसर सी शांति 
नथी। रात्रिदिव बह पोत पर इस ओर से उस ओर दोंड़ता 
नाविकों को आदेश देता रहता | जब सन्ध्या हुई ओर समुद्र का 
गर्जन ओर भी गंभीर हो चला, वसुवन्ध अपने शयस-गर्भे में 
फिर जा घुसा | मोडक ओर ग्रह्मरक की वाद्य-ध्यति थोड़ी-थोड़ी 


दूर पर रह रहकर सुन पड़ती थी । बसुबन्धु ने खिड़की से एक 
वार बाहर देखा फिए वरुणदेव को कर जोड़ भविष्य को देव पर 
छोड़ चह पयंक पर जा लेटा | धीरे धीरे चिता के भार से दबी 
उसकी आँखें दुखतीं-दुखतीं लग गई, उस घहराते सिंथ 
के ऊपर | 

प्रातः जब सिहलक ने वसुबन्धु को जगाया, वमुमिन्न ने 
कहा--में क्या कर सकता हूँ, सिंहलक ? धन सेरा है. परंतु यदि 
वरुणदेव उसे स्वीकार करना चाहें तो मुके क्‍या आपत्ति हो 
सकती है १ पर जीवन का मूल्य अधिक हे। संसार की सारी 
संपत्ति भी सानवरक्क की एक बूँद का मूल्य नहीं हो सकती। इन 
प्राणियों की रक्षा का यदि कोई प्रबंध सोच सको तो सोचो। 
मोचक ओर प्रह्यरक साथ साथ चल रहे हैं न 

बसुवन्धु ले शुश्रकांत' को रात्रि में ही अपने हृदय के पास 
रख लिया था। उसने उसे अब और कस लिया। 

सिहलक ने ठंढी साँस भरकर धीरे-धीरे कहा--स्वामिन्‌ , 
मोचक ओर प्रहारक की वाद्यधथ्वति निशीध में ही मंमावत में 
विलुप्त हो गई । 


वसुबन्धु की भ्रकुटियों में 
के कंधे पर हाथ रखे चह बाहर आया कूपदंड के नीचे। 
आकाश ओर सागर के प्राचीर ज्षितिज में खो गए थे और स्वयं 
जितिज सागर की उठती त्तरंगों की ओट हो गया था । चारों 
ओर सेघों की श्यामता से अंधकार छाया हुआ था और कई 
दिनों से कुपित इन्द्र गरज गरज बरस रहा था, विद्यत्‌ चमक 
रही थी । उस विद्युत्‌ के प्रकाश में तरथों के ऊपर उठते स्ध्रों 
से जलस्रोत फेंकते विशालाकार तिमियों के मुखविवर क्षण भर के 
लिए दिखाई देते फिर अंधकार में विल्लीन 

प 


हो जाते। अनेक 


विशेष बल पड़ गए। सिहलक 
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मातंग-नक्र, सागर-भजंग, जल-बाजि ओर विविध मत्स्य यकायक 
बैग से उछलते, लहरों पर लोट लोट उलटते, फिर सागर के उदर 
में पेठ जाते | 

इन विशाल, भयानक जन्तुओं को देख चसुबन्धु का हृदय 
बैठ चला। समोचक ओर प्रहारक का अंत सोच बसुबन्धु 
कांप उठा। सागरक के आरोहियों के भीमकाय सामुद्रिक 
जीवों के उद्र में पेठने की कल्पना कर गिरते हुए उसने धीरे 
धीरे भर्राई वाणी में सिहलक से अनुनय की--सिंदलक, आंज 
इन अभागों की किसी प्रकार रक्षा कर। वसुबन्धु तुके अपनी 
सारी संपत्ति दे देगा । 

सिंहलक ने वसुबन्धु को अपनी बाहुओं में सँभालते हुए 
हृदय से कसते हुए कहा--स्वामिन्‌ , यदि ये लहरें मनुष्य की 
आज्ञा मानती तो फिर क्‍या कहना था । प्रकृति शासस नहीं 
सानती, शासक की आज्ञाएँ उसके सम्मुख कुंंठित हो जाती हैं । 

सिंहलक ने अपनी भींगी आँखें पोंछ लीं, फिर उसने ममुख 
नाविक को संकेत से बुलाया। चारों ओर 'चरुण” 'बरुण' की 
पुकार मची थी । 

“सत्सयक, सर्वासी' को शयनगर्भ में सेज दो। दो अहरी सदा 
उनके पर्यक के समीप रहें । ये बाहर न जाने पाएँ। उनका 
मस्तिष्क आज ठिकाने नहीं है । ओर देखो, पोत-दंड उखड़े जाते 
हैं । यदि कहीं एक साथ उखड़ गए तो पालों के वेग से पोत 
समुद्र के उदर में यकायक उलट कर पेठ जाएगा--पालों को 
खोल दो, सागरक को सागर की दया पर छोड़ दो ।”? 

सिंदलक वसुबन्ध को मत्त्यक के करों में छोड़ स्वयं सागरक: 
के कर्ण पर जा बेठा। पाल खुल गए । पोत-दंड नंगे खड़े थे 
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उनकी रज्जुओं के छोर सिंहलक के चरणों में मोटे पच्चरों से 
बँघे पड़े थे । 

चौथे दिन आँधी थमी, परंतु कुछ जल बरसता ही रहा। 
वसुबन्धु भी आशा से हृदय भरे सिंहलक के समीप करण पर 
बैठा रहता | आठवें दिन सेघ छँटे, सूर्य चमका, दुरबेल किरणों 
के साथ । मोचक और प्रहारक न दिखाई पड़े | वसुबन्धु ने ऑँसू 
भरे नेत्रों से सिहलक की ओर देखा परंतु पूछा कुछ नहीं। उसने 
उनको नियति पर छोड़ दिया। सिंहलक दूर पूर्व क्षितिज की 
ओर निर्निसेष देख रहा था । 

जब प्रमुख-नाविक की छाया कर्ण के पाश्वं पर पड़ी, सिंहलक 
ने उसे देखा | उसने उससे पूछा--मत्स्यक, कहाँ हो ? 

“यही पूछने चला था, स्वामिन्‌ ।” मत्स्यक बोला । 

बसुबन्धु ने सिंहुलक की ओर कुछ घबराहट से देखा । 

सिंहलक ने मत्त्यक से फिर पृछा--सत्त्यक, खाद्य-सामग्री 
प्रचुर मात्रा में है न ? 

“प्रचुर, स्वामिन्‌ , छः मास पयंत की ।” मत्त्यक कुछ प्रसन्न- 
सा बोसा | 

वसुबन्धु की ओर देखते हुए सिहलक ने कहा--अब कुछ 
चिन्ता नहीं, स्वासिन , यदि फिर मंभावात न उठा तो कभी न 
कभी किसी न किसी तट पर जा ही लगेंगे। पर हाँ अब कदाचित्‌ 
मोचक ओर गप्रहारक की आशा छोड़ देनी होगी । 


वसुबन्धु के असन्न वदन पर चिन्ता की छाया दौड़ पड़ी । 
व ५ 2 हे 
महीनों बाद तट दिखाई पड़ा । आनन्द की लहर सागरक के 
प्राणियों में वह चली । वसुबन्धु दौड़ दोड़कर कभी कर्ण पर कभी 
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अभाग पर जाने लगा। किसी को ज्ञात नहीं--कहाँ पहुँचे। 
परन्तु मारगेस्थ हो जाने से जान में जान आई । 

तट दीखा', तट दीखा' की ध्वनि से सागरक के कोष्ठ-प्रक्ोष्ठ 
गज उठे । बरुण को जन-जन धन्यवाद देने लगा, वसुबन्ध 
ने दोड़कर सिंहलक को बाहुपाश में कस लिया। 

लगभग एक प्रहर के बाद सागरक तट के समीप पहुचा। 
' दूर से ही भल्लघारी श्वेत नरों की एक खड़ी पंक्ति दिखाई 
पड़ी। वसुवन्धु-सिंहलक के आगे यवन-दुभाषिया मगलक 
खड़ा था। 

मगलक सहसा बोल उठा--पोत शीघ्रता से सागर की ओर 
घुमा दो । तट पर शत्रु हैँ, शीघ्र आक्रमण करेंगे । 

मगलक ने फिर बताया कि उनका पोत फ्रकों के उत्तर में 
आग्ल और त्यूतनों के बीच जा पहुँचा था | परन्तु अब कोई डर 
की बात नहीं थी | 

सागरक का मुख लोट पड़ा-स्पेन की ओर। सागरक 
अतल्ञांतक में था ओर उम्तका रोम में पहुँचना अब केबल सप्ताहों 
की बात थी। सागरक में उत्सव होने लगे । 


मर 


रोम के वन्दर में सागरक खड़ा था, थका। वसुबन्ध और 
लक रोमक करोड़पतियों से सागरक के एक कक्ष में वाशिज्य 
संबंधी मोल-तोल कर रहे थे । भ्रान्त पोत के लौटने पर उसके 
संकट का हाल सबको ज्ञात हो चुका था | लोग उसकी रक्षा को 
था सुनने को टूटे पड़ते थे | बन्दर में जेसे सारा रोम उब्बल 
पड़ा था | अंग से अंग छिलता था। इसी सागरक में विश्व- 
विख्यात 'शुश्रकान्त' मोती भारत से आया था। रोम के नर- 
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नारी, बाल-बृद्ध उसकी प्रभा का दर्शन करने हक लालायित थे, 
उमड़े पड़ते थे । बीच-बीच में रोमक सैनिक उसे चमकते टोप 
पहने बछे हाथ में लिए आ जा रहे थे । 
यकायक रोम के विख्यात सागरिक कल्ला और टाइटस 
दिखाई पड़े | टाइटस सेलिक वेश में था, कल्ला संभ्रान्त नागरिक 
वेश में । दोनों परस्पर कर में कर डाले तट से पोत की सीढ़ियों 
पर खटाखट चढ़ गए । वसुबन्धु दोनों से परिचित: था। उनसे 
>चह जी खोल-कर मिला; फिर उसने अपसले संकट की कथा कही । 
विस्मय और भय से भर दोनों ने उसके सागरक की कथा सुनी। 
परन्तु दोनों का चित्त असंयत था, आकुल । उनमें से कोई 
शुश्रकान्त' की बात पहले नहीं पूछना चाहता था--कदाचित्त्‌ 
उनकी उत्सुकता देख बणिक्‌ मूल्य बढ़ा न दे । 
जब टाइटस से न रहा गया, उसने वसुवन्धु से कहा --हसने 
शम्नकान्त' की बड़ी चर्चा सुनी है, वसुवन्धु । 
बसुबन्धु ने कहा--हाँ 'शुश्रकान्त! आपकी वस्तु है, आप 
उसे देखें | 
वसुबन्धु 'के संकेत से सिहल्तक ने 'शुश्रकान्त' सामने रख 
दिया । बैदूय की छोटी डिबिया में वह विशाल 'शुश्रकान्त' मोती 
रखा था। भीतर से ही वह डिविय़ा की सीसाएँ लॉँच चमक 
रहा था और उसकी आसा बैदूय के रंग से अनेक रूप धारण 


कर रही थी। दोनों ग्राहकों ने एक दूसरे को देखा, दोनों 
चकित रह गए। 


वसुबन्धु ने वेदूय की डिविया खोलकर मोती अपनी हथेली 
पर रखा । शुश्र मोती वास्तव में निर्मल, 'शुश्रकान्त' था। उसका 
धवल घास अनिन्‍्य था । 
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वसुबन्धु हाथ फेलाकर टाइटस से बोला--क्या दोगे इस 
वरशणिक्‌ दुलेभ सोती का, टाइटस ? 

“एक सहख दीनार”--टाइटस बोला । 

“पाँच सहखतो इसके स्वदेश--शुपरक--में ही मिलने 
लगे थे, टाइटस ।” 

“दस सहस््र तक में इसके दे सकता हूँ, वसुवन्ध्‌--कल्ला ने 
धीरे से कहा | । 

ठाइटस नहीं जानता था कि कल्ला सोफिया से 'शुश्नकान्त' 
की भेंट की अतिज्ञा कर चुका है। वह कुछ हँसता-सा, कुछ 
गंभीर-सा होकर कल्ला की ओर देखने लगा | कल्‍्ला गंभीर था। 
वह एकटक मुक्ता की ओर देख रहा था। 
“मना, टाइट्स ? कल्ला मोती के दस सहख्र देगा -- 

चसुबन्धु ने हँसते हुए कद्दा । 

टाइटस ने कलला की ओर फिर देखा। वह गंभीर बना 
खड़ा था, पू्वबत्‌ | 

टाइटस ने कहा--वारह सहस्त्र ! 

कल्ला ने धीरे से कहा--पन्द्रह ! 

टाइटस ने कुछ क्रद्ध हो पुकारा--कल्ला ! 

कल्ला की दृष्टि मोर्ती से न हटीं । 

टाइटस ने कहा--चीस ! 

कल्ला ने धीरे से उत्तर-सा दिया--पचास 

टाइटस मललाया हुआ उसी उच्च स्त्रर में वोल्ा--एक लाख ! 

कलल्‍्ला ने शांत स्वर से कहा--हो ! 

टाइटस ने कहा--पॉँच ! 

कल्ला बोला--दस ! 


संकट ११६ 


छः 

वसुबन्धु के नेत्र एक से दूसरे पर करघे की नली की नाई 
निरन्तर आते-जाते रहे | 

टाइटस ने चिल्लाकर कहा--मिलान + 

कल्ला ने उत्तर दिया--वेनिस ! 

टाइटस ने काँपते स्वर में कहा--व्यूनिस ! पाठुआ 

धीमे पर दृढ़ता भरे स्वर में कला ने कह्ा--अतिलियर ! 

टाइटस काँप गया । आतेलियर' कलल्‍्ला का विख्यात प्रासाद 
था--रोम के ऐश्वर्य का नमूना, संचित कला का भवत्त। कितने 
ही राज्य आतेलियर” के मुल्य में क्रय किए जा सकते थे। 
टाइटस ने जब कहला की ओर देखा वह तव भी एकटक 
वसुबन्ध की हथेली पर पड़े 'शुश्रकान्त' को निहार रहा था। 
टाइटस ने उसे विज्ञिप्त जाना ओर दाँत पीसता वह कमरे से 
बाहर निकल गया | 


सोती बिक गया । 'आतेलियर” उसी दिन रोमन कान्सुल के 
दफ्तर में भारतीय वणिक्‌ वसुबन्धु के नाम चढ़ गया। गोसक 
नागरिकों ने दांतों तले अंगुली दवा ली । 
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रात्रि के अंधकार में पयेक से उठते हुए कहला की पीठ में 
टाइटस की कटार मरपुर पड़ी | सोफिया के हाथ से छूटकर 
मोती दूर जा पड़ा । उसे ढूँढ़ने के अर्थ टाइटस ने जब आगे 
बढ़ना चाहा, चिज्ना के छुरे से आहत वह उसी पर्यक पर 
जा गिरा। 

रोम के दो संभ्रान्त ऋद्ध कुल बिखए गए। भारतीय मोती 
अन्धकार में पड़ा उनका बिखरना निरनिमेष देखता रहा | 


[ प्रस्तुत कद्दानी श्रांत्र-सातवाइन राजा हाल से संचंध 
“रखती है | इसका आधार कल्पना है। हाल स्वयं एक विशिष्ट 
कवि था और उसकी रची गाथा-सप्तशत्ती' प्राकृत साहित्य 
-का एक अमूल्य रल् है | शक-च्षत्रप ईरानी सम्रार्दों के भारतीय 
शासक ( गवर्नर ) थे, जो कालान्तर में स्वतन्त्र हो गए थे। 
इनके दो विख्यात कुलों ने मधुरा और महाराष्ट्र-मालवा में 
राज्य किया । पश्चिमी ज्षत्रपों में नहपान और रुद्रदामा विशेष 
“विख्यात हुए। 'ेणी' शिल्पि-संघ का नाम था। “चरित्र 
उनके नियमों को कहते थे। निगम व्यापारियों की सभा 
थी | वेसे ही पर, जानपद भी क्रमश: नगर और देहात 
“की प्रजा की संस्थाएं थीं। प्रथम शत्ती ई० पू० श्रौर प्रथम 
'शुत्ती द्दै० | ] 
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कुमे !! 

राजा ।' 

पवैदालिक का स्व॒र सुना ह म 

'सुना, राजन, निशा उपामुखी हो चली हूं, मलय मांग चुहयार 
रहा है, चन्द्र अपनी मरीचियाँ बटोर रहा है, गजनी-गंधा से 
सकरनद मरमर मर रहा है-- 

'ओऔर बह कम्पित स्वर, कुमे ? क्‍या वह भी सुन पढ़ा !' 

'नहीं, सनन्‍्दाकिनी अभी न सुन पड़ी ।' 

परन्तु मेंते अभी-अभी उसकी कल-कल सुनी थी ।' 

“वह अन्तनोद था, राजा, संचित कामना द्वारा प्रजनित ।' 

'तो क्‍या अन्तनांद की प्रतिध्वनि नहीं, कुभे 

'क्ष्यों नहीं ! बह सुनो वह चिरपरियचित स्वर, मंदाकिनी की 
'कल-कल, श्रन्तनांद की प्रतिध्वनि'**! 

कुभा कदाचित्‌ कुछ और कहती परन्तु हाल के उठे फरों की 
छाया ने उसका मुख बन्द कर दिया। दाल बातायन के बाहर 
सिर निकाल व्यप्रतापुचक कुछ सुनने लगा था। उसफा दक्तिरु 
कर अब भी कुभा की ओर उठा नारव रहने का आदेश कर रह 
था। दूर मादक स्व॒र की प्रतिध्वनि उठ उठ निल्लय हो रही थी। 

सच ही, कुस, अन्तरनांद की प्रतिध्वनि सजीब हो उठी |! 
'हाल ने वातायन के अलिंद में कुछ और मुकते हुए कहा, - जब 
'दूर की स्व॒र-लहरी विराम के अर्थ उतरी | ह 


स्वर-लहरी फिर उठी, फिर उसकी ध्वनि दिरंत में भरते 


च््क 
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लगी । उसकी कम्पित मादकता खुरा के रंग की भाँति हाल की 
रग-रग में चढ़ने लगी। उसझचा मस्तक धीरे धीरे कम्पित होने 
लगा | दूर, सुदूर प्राची के ज्ितिज से मंद ध्वनि उठती और 
धीरे धीरे घतुर्दिक पसर जातीं। हाल का व्यग्र हृदय उसकी 
प्रतिध्वान से भर उठता, उसकी रोमावलि यकायक खड़ी हो 
जाती । 

धीरे धीरे दर का स्वर समीप होने लगा । राजमाग के गवाक्ष 
उत्सुक मस्तकों से भरने लगे ! स्पष्ट स्वर के विस्तार को हाल ने 
सुना जागो रे जागो ! 

जागो रे जागो !/--आधार से ज्षिप्त स्वर के पे ही जगत्‌ 
जाग चला था। निशा के अचसान से नहीं, मलय के स्पर्श से 
नहीं-- श्रवण के लोभ से, अंतर की कल-कल से स्वयं हाल का 
कबि-ह॒ृदय कुछ स्मृति कुछ विस्मृति से रीक उठता, कुछ गुन कुछ 
गा उठता और कुभा का परवेतीय विल्लासी मस लोट पोट हो 
जाता । जब हाल अनमंना-सा ओेणि-नेगमों के व्यवहारों को 
पृग-पौरों के चरित्रों को दिवस के आरंभ से अवसान तक 


 सुलमाता, उसका वह अनसना मन अंतनांद की प्रतिध्वनि में 


उलमा रहता ओर बह वारंबार उसे प्रतिक्षण स्मरण ओर विस्म॒त 
होती लय की ओर लगा देता। कुभा के भावाकाश में भी 
मंदाकिनी की अनंत लहरें उठती ओर उनका निरन्तर उत्थान- 
पतन उसकी सुकुमार देह का ककमोर देता । 


नर 
'मन्दाकिनी के श्रति द्वाल के स्नेद्द की गहराई अथाह थी । 
हाल उसमें हब चला | उसका कवि-दृदय जो कभी भ्रमर के नृत्य 
की भाँति फूल फूल पर नाचता था, अब अंतमुख हो चला | बाह्य 


प्रतिशोध 2२४ 


उपकरण अब उसकी सोन्दर्य-पिपासा शांत न फर सकते थे। 
मन्दाकिती का रस उसके अंग-प्रत्यंग मं भिन चला था | उसको 
वीणा के तारों से केवल एक ध्वनि निकलती-- 

जागो रे जागो. 

जागो रे जागो--ओर वह प्रमत्त दाल फेव् मन्दाकिनी के 
मद सें चूर रहता । है 

मन्दाकिनी आती, उसके वातायन के नीचे खड़ी हो अपने 
वचिरपरिचित स्वर में जगाती-- 

जागो रे जागो 

जागो रे जागो'--कव का जागा हाल दृदय फी कसक दया 
लेता । 

एक दिन जब मन्दाकिनी का स्वर राजप्रासाद के केँगरों में 
कपन भरता दूर की वायु में विलीन होने लगा, हाल के हृदय का 
, पन्‍्दन तीत्र हो चला । उसके निःश्वासों से आक्ृप्ट, दुखी कुभा 

कत्त में उपस्थित हो कहा--राजन , काब्य की अंतमुखी 
अगति वेदला का जनन करती है, उसका विपय सूक्ष्म है। कामना 
स्यूल-भूव की उपासिका है, उसका शमन तृप्ति से होता है। तुम 
काव्य की परिधि से बाहर कामना के मार्ग में बढ़ चले हो । 

हाल ने धीरे-धीरे कुभा की ओर नेत्र फेरे । उन नेत्रों में क्‍या 
था, सो कुमा तल जान सकी | उनका पथ सूना-सा दिखाई पड़ा, 
उनका लक्ष्य अगोचर-सा पत्तीत हुआ | 

हाल कुछ न बोला | 

कुभा कुछ और समीप सरक आई | 

' सुना, राजन्‌ १” उसने पूछा । 

दाल अभी तक उसकी ओर एकटक देख रहा था। 

वह बोला--सुना ! ' 


श्र गर्जन 


भारी, फेलते स्वर में न शक्ति थी, न अथ था । कुभा चुपचाप 
द्वाल के उन्मुख वदन को कुछ देर तक निहारती रही । 

फिर कुछ और समीप सरककर हाल के नेत्रों में देखती हुई-: 
सी उसने फिर पूछा--क्या सुना ! 

“सुना--काव्य की अंतमुंखी प्रगति वेदना का जनन करती 
है, उसका विपय सूक्ष्म है। कामना स्थूल-भूत की उपासिका है, 
उसका शमन ठृष्ति से होता है। तुम काव्य की परिधि से बाहर 
कामना के सागे में बढ़ चले हो' ।?---हाल बोला । 

शब्द निष्प्राण थे, स्वर अस्पष्ट, पर स्मृति सत्क थी । 

कुसा धीरे-धीरे हट गई, कक्ष से बाहर, हात्न के नेन्न-पथ से 
प्रथक्‌ | भावनाओं के जगत्‌ में वासना की अभिरृष्टि उसे स्वयं 
कुछ अयुक्त-सी लगी | 
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कुभा ने राज़ा के साथ जागकर रात काटी | चिक्तषिप्त राजा के 
हास-विलार्स छूट चले। एला-लवंग से बसा भोजन नीरस हो- 
चला, ताम्बूल-वल्ली सूख चली | कुभा का विलास-विश्रम कब का 
निप्फल हो चला था | ज्व दसने अपने विशाल नेत्रों को फेला,. 
दोनों करों की अँगुलियों का जाल-अंथन कर त्रिभंगी हो अपना 
अमोघ अख्न फेंका, हाल का दृदय ओर भी कुद उठा | 

उसने पूुछा--कुभ्े, क्‍या तुके अपनी प्रतिज्ञा इतनी शीघ्र 
विस्मृत हो गई ? क्‍या तुमने नहीं कद्दा था कि दम दोनों में अब 
केवल अखंड मेत्री होगी और तुम अपने उपकरणों को यथासंभव 
मुमसे दूर रखोगी ? 

कुभा लजा गई । लज्ज्ञाजनित रोप को दवा चह राजा के पर्यक 
पर उसके अत्यन्त निकट जा वेंठी। राज़ा ने रमणी के गोरे 
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कंघे पर अपना श्याम चिबुक रख दिया। उसके नेत्नों से बारि-- 
धारा उसड़ पड़ी । कुभा के स्कन्ध से होकर उसके स्तनसंडलों के 
बीच रोसावली को छेड़ती, खड़ी करती । 

फिर जब भन्दाकिनी का स्वर रह रहकर धधले तारकमंडल में: 
कस्पन भरने लगा, कुभा यकायक उठी। अडद्ध-विस्मित, अर्थ-- 
विज्षिप्त राजा को भन्दाकिनी की कल-कल सराबोर करने लगी | 
उघर कुभा निवात-स्थिर दीपों के धुँधले प्रकाश में सोपान-मार्गों 
से दौड़ती एक विमानभूमि से दूसरी पर होती सर्वोच्च प्रण्तल पर 
जा खड़ी हुई | नीचे मन्दाकिनी के पीछे-आगे जन-समुदाय धीरे 
धीरे बढ़ता आ रहा था | जन-समूह के समक्ष कुभा का सनोरथ 
सिद्ध न हो सकता था | जिस तीजत्रता से वह प्रछ्ठतलों पर चदी 
थी, उसी तीत्रता से वह नीचे उतर चली । 

मन्दाकिनी का स्वर राजप्रासाद के मुखद्वार से आगे सुन 
पड़ने लगा था | गज-शाला के स्तंभों से अपने को बचाती, हय- 
शाला के मंदुरों के वीच सावधानी से बढ़ती हुईं कुभा रथ-शात्ला 
के द्वार पर जा खड़ी हुईं।| बाहर राजा का अमुख सारथी 
सोया था । 

उसे जगाकर कुभा ने कहा--अरुण, तनिक 'प्रवह' को 
शीघ्रतापषक जोत तो ले । 

सारथी ने सिर क्ुका लिया। उसके संकेत करते ही रथ- 
शाला के सतर्क प्रहरी ने द्वार खोल दिए और पलक भर में रथ 
जुत गया । मन्दाकिनी का स्वर आकाश की फूटती लाली में शब्द 
भर रहा था| 'प्रवह” का संजु तोरण लटकती कुसुम-लड़ियों से 
कुभा का भुख-मंडन करने ल्गा। कुछ ही देर में बह हाल का 
वायु-रथ राजमार्ग पर अदभुत वेग से दौड़ने लगा | नगर की उप- 
वन-परंपरा की परिक्रमा कर जब रथ राजप्रासाद की ओर लौटा 
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शिल्पि-संघ के विशाल ओअणि-भवन का उन्नत-शिखर अब भी 
सन्दाकिनी का स्वर प्रतिध्चनित कर रहा था। 


कुभा के आदेश से रथ रुक गया। 
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कुसा ले पथ रोक पूछा--मन्दाकिनी, सरल गायक मन्द पड़ा 
है | सारद्गभ लुब्धक की स्व॒र-माधुरी से आहत हो निष्प्राण हो 
प्वल्ा है । 

मन्दाकिनी अपनी करुण -मुखश्री को इपत्‌ हास्य से चमकाती 
हुई बोली--उससे कहो--शब्दों में नव-रस भरे। सार्भ लुब्धक 
के स्वर-जाल में आत्मसमपेण कर दे । 

कुभा मन सारे रथ पर आ बेटी । मन्दाकिसी की स्वर-लहरी 
ओर भी तरल, ओर भी विकंपित हो चली । 

कुभा लोटी | परन्तु उसने अपना प्रयास न छोड़ा | नित्य 

बह उसी समय श्रेशि-भवन के समीप मन्दाकिनी से मिज्ञती और 

हाल का मुक्त-संदेश कहती, स्वयं हाल का भी अनजाना । 

एक रात्रि जब राजा ने नित्य की भाँति अपनी करुण कथा 
कुभा से कही कुभा उसके मनोवेग से कुछ त्रस्त हो उठी । राजा 
के शब्दों में आज कुछ विशेष पीड़ा थी, उसके स्वर में विचित्र 
ध्पस्थिरता थी | 

कुभा नित्य की भाँति श्रासाद-पीठ से नीचे उत्तर गई। दूर 
नगर के उपचरनों की सीमा पर उसने मंदाकिनी से कहा--मंदा- 
किनी, आंध्र-सातवाहनों का वैभव स्थप्त-ःसा दिखने लगा है। 
कुलांकुर हिम के प्रभाव से सूम्य चला हे | 

“तो तू उस गस-सुथा से क्यों नहीं सींचती ?” दिशाओं की 
ओर दोड़ती बाणी का लोटाती-सी मन्दाकिनी ने मानों कुछ कहा । 
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५न्न, वह मेरी सुधा-धारा तो कब की सूख चुकी, बहिन । अब 
तू ही उस अंकुर को सींच ।” कुमा बोली । 

“अच्छा तो काल-यापन कर | ओर देख, उससे कह वह इन 
सात वर्षा की करुण-स्मृति में गाथा लिखे” सन्द्राकिती नित्य 
पथ पर चल पढ़ी । 
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जब कुभा ने जाकर हाल से मन्दाकिनी का वक्तव्य कहा, वह 
कुछ चकित हो उठा। उसे कुछ विस्म्रत रहस्य-सा रह-रहकर 
विकल करने लगा । परन्तु वह कुछ भी स्मरण न कर सका । इन 
साध वर्षा की करुण-स्मृति' में कुछ भेद भरा निर्देश था, जिसे 
सोच-सोच हाल विचलित हो डउठता। रह-रहकर वह कुमा से 
पूछता-कु्े, क्या रहस्य है 'इन सात वर्षो की करुण-स्मृति! का ? 
परन्तु कुभा कुछ न कह सकती थी। रह-रहकर राजा का दृदय 
किसी अनजाने शाप से फल्नित होती व्यथा से मथने लगता | 
उसके हृदय के निचले आधार से कोई स्घृति-भावना धीरे-धीरे 
उठती और जब तक कुछ सजग हो उसकी चेतना उसे आँकने 
को बढ़ती, वह धुँथली हो विलीन हो जाती और उसका हृदय 
पर्वेबत्‌ उद्विम्न हो उठता | यह अंतर्मुख अभिशाप अनोखी था। 
इसको सहने में कोई उसका हाथ नहीं बंटा सकता था | 


डे 


एक दिन विशेष शांत हो हाल ने अपराह में प्रमदवन के एक 
निभृत कुछ में डेरा डाला । निदाघ की तपन के बाद पावस की 
मरमकर आईं, शीत के बाद बसन्‍्त के साधन जुदे, परन्तु राजा ने 
निकुझ्न न छोड़ा। मंत्रियों ने आ-आकर उसके प्रजार॑जन-धर्म की 
चंचो की, राज-व्यवह्ार का स्मरण दिलाया परन्तु वह टस से 


१३० गजन 


मस न हुआ । उसकी लेखनी चलती रहती, उसके कंठ से करुण- 
राग निरन्तर निकलता ही रहता । जब लिखते-लिखते उसके कर 
दुख जाते, उसकी भावनाएँ अपने भार से उसे शिथिल फर देतीं, 
तब कुभा उसके करों को अपने करों में ले धीरे-धीरे दवाती 
उसके मस्तक को अपने कनन्‍्धे पर रख धीरे-घीरे सहलाती। कुछ 
देर वाद उसकी लेखनी फिर चलने लगती, भावनाओं का उद्रेक 
फिर प्रवल हो उठता | विखरे मस्यंकित तालपन्न कुभा धीरे-धीरे 
एकत्र कर लेती, रसों का वेग चल्नता रहता--नित्य, निरन्तर । 
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अमात्य ने आकर कर जोड़े | हाल का ब्रत- परा हो गया था, 
गाथासप्तशती' पूरी हो चुकी थी। पत्रों को एकत्र कर कुमा 
नीदी-सूत्र पिरो रही थी। 

अमात्य ने कहा--महाराज, शक-क्षत्रपों ने फिर सिर उठाया 
है, सातवाहनों की सीमाएँ संकीण होती आ रही हैं । 

हाल हँसा । उसने कदहा--आय, क्षत्रप महाज्षन्रप होंगे और 
पुलुमावि का गौरव क्रुक जाएगा--बस यही न? कऋ्हरात-क्षत्रप 
महाज्ञन्नप हाँ ऑर पुलुमावि का गौरव कुक जाय, ममे बिणो 
चिन्ता नहां। 

ध्रमात्य ने कानों पर हाथ घर लिए | 

हाल कहता गया-परन्तु पुलुमावि का गौरव शद्य पर . 
अवलंधित था, रक्त से रंजित । उसे एक दिन जाना ही था। हाल 
के गौरव की नींच यह सप्रशती है, आय | 

मात्य ने स्वर्णु-वेप्टन में बंव उस पत्र-समृद को देखा, 'र 
वह नतमस्तक हो गया । 
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राजप्रासाद के विशाल सभा-भवन सें विराद्‌ आयोजन हुआ। 
विशाल श्रीवितान के नीचे हाल के राजसिदासन से भी ऊँचे 
स्वर्शासन पर प्रीढ़ कांति से फब॒ती मन्दाकिनी बैठी थी। उस 
हुँची सीधी नासिका की ऊध्व रेखा लत्लाट से निकलकर होंठों को 
आऑँकती थी । उसके वर्ण की आभा से दुकूल का रवणचल कुछ 
मजल्तिन पड़ गया था। 
जब धूप-नेवेद्य के पसरते धूम्र के सध्य हाल ने सन्दाकिनी की 
आरती उतारी, वह घीरे-धीरे सुसकरा रही थी। राजा ने, सप्तशती 
उसके फैले करों पर डाल दी। सभा-भवन साधुवाद से व्याप्त 
हो गया । सथ्यों, पोरों ओर जानपद-तागरिकों द्वारा फेंके कुसुमों 
से मन्दाकिनी की केशराशि भर गई। इंषत्‌ हास्य द्वार संडित 
उसकी मुखश्री द्विगुशिद हो उठी । आनन्द के अतिरेक से अवसन्न 
हाल ने घुटने देक दिए। सारी सभा सहसा झुक पड़ी। चँँबर- 
धारिणी कुमा मन्दाकिनी के पीछे खड़ी विहँस रही थी । 
हाल का राजप्रासाद दीपमालाओं के जाल से दसक रहा था । 
उसके शयनकक्ष के सामने की दीधिका कदलियों के स्तम्सों में 
पुष्पीं के हार पहिने विहेस रही थी । आज हाल की विजय-रात्रि 
»थी | अनेक प्रिय भावनाओं के तारतस्यथ से उसका मुखभंडल 
प्रफुल्ल हो रहा था। ह 
मादक सुसकान लिए उसने अपने शयन-कक्षु में वेश फिया । 
सामने अद्भुत सौन्दय का प्रसाधन किए सन्दाकिनी और कुम्ता 
बेठी थीं। छुमा का घीता योवन भी मानो एक बार लौट आया 
था। दोनों विदेशी वेश में सासने बैठी थीं। राजा चकित रह 
गया। उसे ऐसा जान पड़ा जैसे संदाकिती को उसने उसी वेश 
में कभी देखा हो। जो भावना उसे कुछ पर्ष पू्े स्मृति के 
चांचल्य से उद्विम्त कर दिया करती थी वह आज फिर लोटी | 
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पर हृदय को भले प्रकार टटोलकर भी वह उस स्मृत्ति की थाह 
नपासका। 

उसने अपना उद्देग छिपाते हुए कहा--मंदाकिनी, तुमने आज 
की रात एक कथा कहने की बाद कही थी । 

उसकी वात काटती हुईं सी संदाकिनी बोज्ञी--सुनो, राजन , 
सुनो वह कथा । 

मंदाकिनी के स्वर भें विशेष कम्पन था ओर उसकी चेष्टा में 
थी विशेष तीत्रता । 

हाल ने देखा, मंदाकिनी के सहज श्वेत मुखमंढडल पर एक 
किंचित्‌ श्याम रेखा-सी दौड़ गई । 

मंदाकिनी कहने लगी--राजन्‌, दस वर्ष हुए विख्यात 
क्षहरात वंश का एक जक्त्रप-परिवार ताप्ती के दक्षिण कोण में राज 
करता था | 

हाल कुछ स्मरण करता-सा बोला--हाँ, हाँ, देवि । 

मंदाकिनी के स्वर की तीत्रता कुछ और बढ़ गई । 

“पुलुमाधि के एक विख्यात वंशज ने अपने यश के विस्तार 
के अर्थ उस बंश का नाश करना चाहा ।” 

हाल मंदाकिनी के श्वेत वर्ण पर श्यामरेखा की बढ़ती हुई 
गहराई की ओर देखता हुआ मसंत्रमुग्ध-सा बोला--अच्छा, फिर ? 

“फिर शक्ति और विक्रम से प्रमत्त उस सातवाहन ने ज्षात्रपों 
का बह राज्य जीत लिया । 

हाल की उत्सुकता चढुती जा रही थी, कथा के प्रयाद्य के 
साथ। मंदाकिनी की मुखकान्ति की ध्यामता और घनी हो 
चली थी | उसका स्वर छुछ विकृत ओर भारी हो चला था। 
कसा के नेत्रों मं जल ऋशाक रहा था। हाजक्ष मंदाकिनी की 
ध्ोर बद गया। 
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“जब बंदी ज्षन्नप फो लिए सातबाहन के सेनिक विजयी 
के स्कन्‍्धावारों की ओर चले, पराजित क्षत्रप की युवती 
भाया प्राचीर के ऊपर खड़ी अपने सेनिकों को ललकार 
रही थी । 

मंदाकिनी का मुखसंडल हाल के सामने से सहसा हट गया 
ओऔर एक घुँघली स्घृति-रेखा उसके नेत्रों के सम्मुख दोढ़ गई। 
उसके लेन्न यकायक चमक उठे। 

उसने सावेग पूछा--वह कोन था, मंदाकिती ? 

मंदाकिनी ने उसका प्रश्न जैसे न सुना। वह कहती गई-- 
उसके सेनिक मारे गए। फिर वह रवयं विजेता के शिविर 
में पहुँची अपनी दासी कुनाली के साथ । 

“ठहरो, मन्दाकिनी, ठहरो। एक अनोखी बात है।” हाल 
ज्ण-चण सजग होता हुआ बोला । 


“मुझे समय नहीं है, दाल, में जल्दी में हूँ। अपनी अनोखी 
बात फिर कह लेना | सुनो--” 


हाल मंत्रमुग्ध की भांति चुप हो रहा। मन्दाकिती के होंठों 
की नीलिमा प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी। हाल एकदम उसकी 


ओर बढ़ा । परन्तु मन्दाकिनी के पाश्णे से उठकर कुभा हाल और 
मन्दाकिनी के बीच आ रही | 


दि मन्दा कितनी बोली--राजन्‌ , कथा के समाप्त होने तक वहीं 
बठे रहो--“फिर उसले बंदी की प्राण-भिक्षा साँगी। परन्तु उस 


समय विजेता में ओदार्य की प्रचुर मात्रा न थी--उसने प्राण- 
भिन्षा न दी ओर बंदी-*” 


हाल की स्वृति शीघ्रता से लौटी आ रही थी और भन्दाकिनी 
के मुख की श्यामता उसे डॉवाडोल कर रही थी । 
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मन्दाकिनी का रवर ओर कठोर पर निरवेल हो चला था-- 
“ओर बंदी ने वधिक का खद्न अपनाया ।” 

हाल विक्षिप्त-सा हो पुकार उठा--शक्र-रानी, तुम ! 

“हाल ! में ।” मन्दाकिनी घोली, अपने विक्ृत ढुवक्ष स्वर को 
दृढ़ करती हुई, 'कुनाली, शत्र को आगे की कथा सुना । 

सन्दाकिनी को कुभा ने अपने अंक में सम्हाल लिया | 

हाल के झुख से फिर एक चीत्कार निकली--“हुभे, तू 
कुनाली 

राजा की स्मृति फिर बिलुप्त हो रही थी। उसने सन्दाकिनी 
का प्राणह्दीन शरीर गिरते देखा, परन्तु उसकी अवसन्न संज्ञाहदीन 
देह में अपने को ही सम्दालने की शक्ति न थी । 


[ प्रत्युत कह्दानी श्रगली कहानी के साथ सम्बद्ध हे। दोनों में 
पूर्वाध और उत्तराध का संबंध है | दोनों को एक साथ पढ़ना चाह्टिए। 
चरक कनिष्क के समकालीन ये, श्रश्ववोप और नागाजुन भी | पुरुषपुर, 
आधुनिक पेशावर, सम्राद कनिष्क की राजधानी थी। समय--हैसखा की 
प्रथम छती। ) - 


२२-४-१६४ १ खग्रपराद २--४ 


रासायनिक व्यस्त था । द्रव्यों के विश्लेषण ओर समन्वय में 
तो वह सदा ही व्यस्त रहता, परन्तु इधर कुछ काल से उसके 
व्यसन का परिमाग बढ़ गया था ओर आज उसकी त्वरा नित्य 
से अधिक थी। परन्तु इस त्वशा में असावधानी न थी, 
अत्यधिक पटुता और सतकता थी। विशाल कमरे की भित्तियाँ 
अलेक प्रकार की पट्टियों से आवुत थीं ओर इन पट्टियाँ पर शर्तों- 
हस्नों वोतलें रखी थीं। बोतलें शीशे, स्फटिक, बेदूये, नीलम, 
स्व, रजत, ताम्र, पीतल, लोह, काप्ट सब अकार को थीं। अत्येक 
में तरल द्रव्य भरा था ओर प्रत्येक द्रव्य के रस का अपने पात्र 
से विशेष सम्बन्ध था । 
एक ओर कोने में कई प्रकार को आँचें जल रही थीं--लाल, 
पीली, नीली । ज्वालाओं को प्रज्यलित करनेवाले इधन के अनेक 
प्रकार थे और फल्-स्वरूप विविध प्रकार की लपरटे प्रस्तर- 
पट्टिकाओं से घिरे कुंडों से ललक-ललक ऊपर के लौह-पट्ट से 
टकरातीं ओर उसे चाट-चाट लौट जातीं। ज्ञाल और पीली 
व्वालाओं में कहीं भी धुएँ का नाम न था। केवल नीली आँच' 
की सीधी लो की पतली जिह्मा शीशे के अधोमुख विवर में प्रवेश 
कर उसके भीतर से चमकती ओर उससे प्रसूत सूत-सा काला 
धुओं उस विशाल सर्पाकार कुंभ को हंसग्रीवा से होता उसके उद्‌र 
में उमड़ता-घुसड़ता कमरे के दुसरे कोने से लगे उसके पुच्छ- 
भाग में जा बैठता। ताम्र की नक्ली लाल ओर पीली आँचों के 
ऊपर से होती हुई एक नीली ज्वाला के ऊपर सपोकार कुंभ की 
हँसओवा से जा मिली थी। जब रासायनिक एक विशेष द्रव्य 
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लाल ज्वाला में डालता, अग्नि में सानों कम्पन होता ओर 
रासायनिक पीली ज्वाला के पास दोड़ उसमें एक हरित पदाथ 
डाल देता । हरित पदा्थे डालते ही पीत्ती ज्वाला कुछ मंद पड़ 
जाती, फिर चिटक-चिटक स्फुलिंग फेंकती | कुछ क्षणों के बाद 
बिस्फोटों का तारतम्य चलता ओर ज्वाला के भीतर ही अग्नि 
के बुदवदे से उठते ओर लय होने लगते | इसी ब्रीच रासायनिक 
दोौड़कर कमरे के मध्य पहुँचता जहाँ ऊँची तिपाई पर स्फटिऋ 
का एक विशाल गोलाथ खड़ा था। उसमें रखा काला रस एक 
छादूआुत यंत्र से निकल-निकल उस नली के मुँह में दीड़ता जिसका 
एक सिरा नीली आँच में खो गया था। परंतु गोलाध से निकलकर 
रस ज्वाला तक म पहुँच सकता था ओर बीच में दी सूख जाता। 
यह प्रक्रिया प्रतिक्षण होती रहती । केवल जब रासायनिक 
.ड्कर धौंकनी से वायु उत्त गोलार्थ में प्रवेश कराता तभी वद् 
रस प्रवत्ञ चेग से दौद़ता नाली आँच में जा टपकता ! उसके 
स्पद्या करते ही एक प्र कार छा धर्शा निकेज्कर शाशं के सपाले 
फछ धार-धार चल पड़ता। गासायानदत्रा दौड़किर सपपुच्छ 
के अन्तिम भाग में पहुंचता आर उसका सिरा स्ोज्ष एफ 
नीलम की छाटी शीद्षी उससे लगा देता । थन्माँ बरहाँ तक पहुचते- 
पचत एक सरल गस मे परिधदित शो जाना करार मत्र बाद उस 
आशा ने धारधार हरकत उञका रंगे रेतेआओं आफ कंलंल ४ 
ज्ञाता। गासायानक प्रसन्न शो उस द्वार के पास तो जाकर 
द्वेगता । ॥॒ 
या बीते गेट , पहर भी बीत चले | दस रासायनिक साल - 
अचलता से, लाल से पीली घाॉच को, बर्हाँ से कमर के मध्य मं 
उगालाथ का, हिर शीत कि सपपच्छ के समीप दांड्ता रहा। 
अब गध्याएह फा अवनस,/ होने लगा, उम्रदी शीशी एक विश्ञप 
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'चिहित रेखा तक भर चली | रासायनिक रुका । शीशी को बड़े 
प्यार से उसने दोपहर की चमकती धूप में देखा; फिर वह पार 
के कक्ष में जा घुसा। वहाँ दीवार से निकली पट्रिका के ताम्र- 
'फल्क पर एक सृतप्राय शशक मुँह और नथनों से फेन फेंक रहा 
था | रासायनिक उसकी ओर छुछ घण देखता रहा, फिर उसने 
शशक के रथने पकड़कर उनमें रस की ऋुछ व्दे डाली, छुछ 
उसके कान ओर नेत्रों में । नेत्र पथरा रहे थे | 

जाड़े से कॉगते जीव की भाँति शशक कापने लगा । फिर 
यकायक उसने अपने चमकते नत्र खोले। फेन का भमिकल्लना 
चन्द हो चुका था। वह उठने का प्रयास करने लगा। रासायनिक 
ने उसे उठाकर समीप के शुद्ध जल से भरे होज सें डाल दिया। 
शशक एक वार डूबकर निकला, फिर उछलकर नीचे कमरे में 
दौड़ चलना । रासायनिक मुसकराता हुआ उसे कुछ ज्षण देखता 
रहा, फिर शान्त-उल्लासपू्क लम्धी श्वेत दाढ़ी पर द्वाथ फेरता 
कर की शीशी को बार-बार निद्यारता बह गृह के अन्‍न्तःक्रत्षु में 
 'घुसा। 

हू पुरुषपुर का जगद्विख्यात बेच चरक था। 
हर है हर 

पुरुषपुर को बारांगनगा शशिलेखा ने जिस समय चरक की 
अयोगशाला के _बदविरंग में प्रत्रेश किया, च्रक देश-विदेश से 
आए छुष्ठकाय रोगियों की चिक्रित्सा में लगा था। जब सेवक 
ने चरक से निवेदन करने के लिए उससे उसका नास पूछा, 
गशिका से कहा-यह्‌ जन-प्रचाह वह जाने दो। मुझे जल्दी 
नहा ह | 

सध्याह के समय सोगियों का ताँता दूटा। सेवक फिर आया | 
उससे पूछा--देवि, सहर्णि से क्‍या निवेदन करूँ? . 
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“महर्षि से कह-यवनी शशिलेखा उनके प्रसाद के श्रथ' 
उपस्थित है ” गण्णिका बोली | 

ज्ण भर बाद लोटकर सेवक नतमस्तक हो बोला--देवि 
अग्न्यागार में महर्ि प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

आगे-आगे विनीत सेवक ओर पश्चात्‌ प्रोढ़ा यचनी अग्न्या- 
गार को चले | 

महर्पि ने द्वार पर बढ़कर यबनी से कहा--स्वागत, शशिलेखे, 
पुरुपपुर के तरुण हृदय की गति, स्वागत ! 

भूमि तक अभिवादन में कुकती शशिलेखा ने उत्तर दिया-- 
महर्पि, ख्याति ग्लानि को जननी है बसे ही जेसे तरुणता जरा 
की | परन्तु काया की यह अधःप्रगति मुमके रस से विमुख 
नहीं करता | 

महर्षि मुसकराते हुए गरिका की भावभंगी देख रहे थे। 
बाल-शशिलेख, तुम प्रवाह से पर नहीं। अब नियति को 
आत्म-समपंण कर दो | 

यवनी के पीत मुख्य पर एक गहरी छाया-सी दौड़ गई 
कुंचित लंबे केशों को पीछे फेंकतती बह उठी आर भद्गपीठ के 
रू भाग पर धीर-धीरे बंठती हुई बौली--महर्पि, यदि रस के 
खरमाधिक्य से सहसकर तरुण से विमुस्त होती हैँ, तो प्रो प्रयास 
कर ते हैँ, फिर उसके रस से प्लाचित थो जब तृष्णा को जगाए 
जगयने की ओर देखती है सब सझगा-परियार द्वृट पदता है शरीर 
थई; तफ्या एक यार फिर स्चेप्द ही उठती है, काया फिर 
चनना मी बासना में हब जाती दे । जब थी देह को घसीटनी 

गगागार के निर्मल दपणो में अपनी छाया देखती ४८, मुस्माया 

सुग मुझ्झ पर ईमता है, सर्रियां देख हुदय सिलसाता दे 'प्ररि 
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हि 


शशिलेखा क्षण भर में अनंत रूप धारण करनेवाला यह वहुरंगी 
दृश्य देख गई । उसके बाहर भोतर एक श्रकार का आंदोहन 
होने लगा । 

“परंतु क्र तक? कब तक इस प्रकार के साधनों से 
प्रकति की प्रगति को चुनौती दोगी, शशिलेखे ९” ऋषि का 
गंभीर स्थिर स्वर कमरे में गूंज-गूल गणिका के हृदय में उमढ़ने 
लगा । ह 

ध्रभी अभी यही स्वर उसने भीतर सुना था। छुछ भय से 
उसका मुख वचिद्गप हो डठा। उसने सस्तक उठाकर महर्षि की 
आर देखा | उनके दक्षिण कर में एक छोटी शीशी थी, जिसमें 
रखे तरल द्रव्य का रक्तराग धातु के बाहर तक मानो चमक रहा 
था और जिसके ऊपर अनंत सुनहरे बुदबुदे घृत्य कर रहे थे। 

शीशी के गरक्तराग ने शशिल्ेखा छे अंतर में उठते भाषां पर 
अधिकार छर माना उन्हें फेर दिया। प्रीद्ा के मलिन सुख पर 
एक परूण आमा-सी कज्ञकी और उसके अवाक्‌ होंठ धीरे-धीरे 
फकपित हुए | 


्' 
'औी 


| (4 _॑ेणणन्‍मयुक.ज+०-क त््‌ अकम्यकृण्णणण. # अं साय +च्छ०क, हैः एप कलाम, मकर उन-मच्म- # 8 कब का उैगाशात्त न्कूलकन की अर छ्न् 
जब तक शाज्ायासक्त सट्ाब संग का प्रयोगशाला सम उस 


परदूशुत भिषद् के सतक कर क्रियमाण रहेंगे!--वह धीरे-धीरे 


नहीं, वाजालियस, धऋआ पे छायिक थेग को गकना हो गा-- 

है, से७, ७४८४0, जब खायक़ बंग को गाझ़ना होगा 
हि 4] हक “की डी पा सु अकत७ ज़ु कद ॥ और्ड गये गत ध्यू गा ्क ता कि +-हन्वीर्डी 

जाना, कि प्रद्धात बा पशगान, छाज़ दा प्रयास पर सलगक का हु 

नव कम 

श्र 


ञ्ल्क इुनसदा - स््जनन कं १) ० ट्् या जुट 
प्र उसका दास ६। गहायि दाडिलेधा छआ 


गाघथ हद डक की फुट 0 पज 04 सयतना वर पर पता कु रे पद न्प्य है ४ ड्र्प्‌ पक 
सामने था दादरा में सनी ने अपना प्रतिदिय देखा | उस 
अध्कमपक 7१ 2 इनका, का, या हड़ एप जिस र- है. "ओह बन ट। छः हा, कर हृ पृ हा हुँ 
४27; रू गाग्या प्रय भा उग्र पर ख्थग दास पार रही थी। परन्तु 


दि । 
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उसने जब महर्पि के कर में पूर्व-परिचित रस से भरी शीशी देखी, 
उसकी आशावेलि हरी हो चली | हि 

“प्रतिज्ञा करो, गणिके, अब चरक की प्रयोगशाला से पाँव न 
धरोगी ।” ऋषि ने कुछ कठोर स्वर सें कहा । 

“प्रतिज्ञा करती हैं, सहपि, अब चरक की प्रयोगशाला में पाॉव 
न धरूुंगी |” उसके व्यस्त हृदय ले मानो अनायास महर्पि का 
वाक्य दुदराया। कामी की त्वरित अभिवदृप्ति की भाँति बह कामा- 
तुरा नारी त्रिपय के साथनों के अत्यन्त निकट थी। कोई प्रतिज्ञा 
इस समय उसके लिए कठिन न थी । 

सहर्षि के कर की शीरी का छुछ रस उसकी रसना पर टप्क. 
भीतर बह चल्ना। धीरे-धीरे शशिक्षेखा संज्ञाद्दीन हो चर्ली | पीछे 
द्वार पर सेबक जल्नपात्र ओर वस्त्र लिए खड़ा था। महि के. 
संकेत से उससे शशिलेखा का मुखमंडल जनत्न में डथे वस्त्र से हक 
दिया फिर रह-रहकर उस पर छींदे देने लगा। गणिका के बाम 
कर की नाड़ी बेच के दक्षिण कर में थी और उसकी सासिका 
पर के धस्त्र का छोर चरक के वास कर की अगुलियों के सहारे. 
कुछ उठा था । 

धीरे-धीरे यवनी ने संज्ञा लाभ की । उसने नेत्र खोले । भीतर 
एक अदूसुत प्राण का प्रस्फुरण हो रहा था। दोड़ पड़ने के लिए 
अतेक संधियाँ जोर मार रही थीं | 

यवनी उठ वेंढी। उठने सामने दीवार पर लगें दर्पण में 
अपना मुख देखा | वह स्वयं चकित रह गई। बीस पर्प पूर्व 
जिस रूप को खोकर वह रो पड़ो थी उसे उसने लौटते देखा । 
दस वर्ष पू्े जिस कान्ति को उसने खोकर इसी रस के सहारे” 
फिर पाया था, उसे अपने मुखमंडल पर खेलते देख बह' 
मुसकराई | उसके नेत्र चसक उठे । ह 
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उसने चरक से माँगा--सहर्पि, यह रस मुमे दे दो। में तुम्हें 
जीवन का प्रेम-रस दूँगी। 
महर्षि उसका परिवतेन देख कुछ हँसे ) फिर कुछ कठोर हो 
वे बोले--गणिके, अब चरक की प्रयोगशाला में प्रवेश न करना । 
आर यदि तुम्हें फिर परिवत्तेन की आवश्यकता हुई तो अश्वधोष 
मोर नागाजन के पास जाना । 
गणिका प्रसन्नतापूवक उठ खड़ी हुई | वेग से वह द्वार की 
आर बढ़ी । 
महूपि ने फिर एक बार चिल्लाकर कहा--गणिके, अपनी 
ध्रतित्षा न भलना | 
गणिका ने लोटकर व्यंग-हास किया और वह नटी हरिण्ी- 
सी एक छलांग में राजपथ पर 'आ गई । 
महर्षि कुछ ज्ण तक शीशे के तरल रस की ओर देखते रहे 
किर उन्होंने सामने की विशाल घन्वन्तरि-प्रतिमा पर उसे बलपूचक 
फेंका । शीशी प्रतिमा के मस्तक पर चूर-चूर हो गढह, ओर रस 
का स्रोत उसके मुस्त पर बह चला। परतर-मूति माना झुछक लगा 
के लिए सजीब हो उंठी। 
चघग्छ प्रयोगशाला में वेग से घुसा। उसने तीस छोनों में 
लटकी बासलों को नलियों का सुद खाल दिया। स्वयं ब्रद्म 
वागशाला फेवाहद्रर निझल गया। उसका रकसात्र 


3 
खसंबतछः उछ ध्यि सागा। 


75 8 काम के बाद प्रयोगशाला में अनंत विस्काद होने 

] जौ न जल मर 
इसे सार उसझछा शिगयर 'म्रग्नि के लप्टोँ से चमकन लगा। 
का न विद चल 4 ष्मृ कन्‍्साक डे. -श न्‍ग्य 67 

“प्रतत प्रदाश था चप्रद्धफा यम म। प्रम्नुत भर झा विगया: 


च 
खाक हाहर गए उतरा हररता इगरना गह्टा | 


| (७ सकल 0. 
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[ इस कहानी का संत्रंध पिछली कहानी से | पाश्यं कनिष्क 
का गुर था | उसी की सम्मति से कनिष्क के समय में संघ को संगोति 
( ए०एण्लं ) बैठी थी। बसुचन्धु उठ संगीति का प्रधान था| उसी 
संगीति में 'मद्दाविभाषा' की रचना हुई थी। अश्वधोप बौद्ध दाशनिक 
श्र कवि था--बुद्धचरित, सॉंदरनंद श्रौर यून्नालंकार का रचयिता। 
नागालन विख्यात भिक्तु था जिसने भक्ति-प्रधान मदह्ययान को जन्म 
दिया | उसी ने बुद्ध की सर्वप्रथम प्रतिमा चनवाई ओर बोधिसच्त्य फी 
फल्पना को सुंदर मूतं-रूप प्रदान किया | द्वीनयान में मूर्तिपूजा निषिद 
यौ--फेबल लाक्षुणिक पूजा दोती थौ--बुद्ध के चण्णों की, भिक्ापात्र 
फी, उप्णीष की, स्‍्तूप, चैत्य और बोधिब्ृृत्त की। उद्यान दिंदूकुश 
के दक्षिण का प्रदेश था, स्वातनदी के समीप का। खुत्तन श्राधुनिक 
सोटान का प्राचीन नाम था। सीता का आधुनिक नाम यारपाँद 
जो ज्ञारकुल भील से उत्तर की और बहतो है। चिपय प्रांत को फहुत 
ये और पुरपपुर पेशायर का प्राचीन नाम था। झुपाणों का थेस 

दिफाशों की तद्चित प्रतिमाशों से जाना जाता है। एक शफ-कृपाग 
द्वारपाल फी मूति सॉगाज़नी फोड़ा को स्थृप-येदिका पर उत्तीग पै। 
झपागा फनिष्फ रा बियाल मूति मु ऋआऋगंग्रटालय में सुरकद्ित ऐ। 
पादपीदी पर मिंदाशन पर ध॑ंद्े राजा अपने पवयि रखता था| बौद निद्रा 
के तीन सख वियीयर कश्लात य-उंरांसंग ( ऊपर था समन ) 
ससक (नीचे की हागी) शोर संबाटी ६ छोटनबाला छाल )। 
दौर नगर का पफोयबाल था। घरक, पारये, गुमिप्र, अश्वपोर 
पैर झागभन ऐलिशशिह्न स्थिति ध-ख निष्द पे समहासीनद | | 


| के 
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क़्फ्स का उत्तराधिकारी देवपुत्र कनिष्क शाहानुशाह शक्ति का 
अतृप्त पुजारी था। उत्तर भारत का प्रांगण उसने लहूलुद्दात कर 
दिया, काश्सीर के गिरि-गहर उसने रुंड-सुंडों से भर दिए। 
श्रीनगर के कुसुमोच्यानों से चिरायंध की गंध उठने लगी। चील 
की भाँति कपटकर उसने पाटलिपुन्न से दाशेनिक अश्वधोप को 
पुरुषपुर में ला विठाया । 

पाश्वे ने उपदेश किए, बसुवन्धु ने शक्ति का उपहास किया 
परन्तु कनिष्क की स्वणलिप्सा न शांत हुईं। वह उद्यान पारकर 
मध्य एशिया के पूर्वी भाग को कुचलता चीन की ओर क्ुुका । 
पूर्वजों की पराजय का उसने चीन से प्रतिशोंध लिया | चीन के 
करदायी राज्यों से उसने उसका कर छीन लिया। सीता की 
तलेहटी में उसने नरयज्ञ किया और रवयं वह महाकाल की भाँति 
मृत्यु का तांडव करने लगा। पाश्वे ओर बसुबन्धु उसकी रक्त- 
लिप्सा देख सशंक हो उठे । 

खुत्तन और अन्य देशों से स्वर्श-रत्न लाकर उसने पुरुषपुर 
को समृद्ध कर दिया । दिग्विजय से लौटकर वह उस द्ृषप्त 
रूपशालिनी शशिलेखा के अंक में विश्राम करता जिसके रूप की 
चचा गंधार के घर-घर थी । शशिलेखा संसार की दृष्टि में एक 
असानवी अभिसृष्टि थी जिसके सोन्द्य का हास उसकी इच्छा 
पर निर्भर था। जब कभी उसका योवन अवसान की ओर ऊ्ुकता 
चह उसे किसी अरृष्ट शक्ति से लौटा कर पुननेवा हो आती। 
पाटलिपुत्र से चीन तक उसके विज्ञास की धाक थी। पाश्व॑- 
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बमुबन्धु तक उसके प्रसाद की कामना करते । जो उनके मंत्र से 
उपलब्ध न था वह उप्तको इच्छामात्र से सम्पन्न होता | सम्राद 
उनका शासक था, पर उसका थाचक्र । 
व न्‍ ३ न 

मथुरा के चिजित विषय ने विद्रोह किया था। फनिष्क की 
भुज़ाएँ फट़क उठीं। उसका रक्त खौल उठा। उद्यान के दुर्॑ 
सामरिकों को ले उसका सेनापति मथुरा पर जा दृटा | यमुना भय 
से दो द्वाथ नीचे सरक गई । असाघुविध्यंसक ऋकूप्ण की विशाल 
प्रतिमा के दक्षिण कर में चक्र की पकड़ ढीली हो गई। 
शरसेनां का बिशाल जनपद एक छोर से दसरे छोर तक हि 
उठा | नर-नारी सप्तान भय से कॉप उठे। कीन उनकी रखा 
करना | कल एक दरिद्र भिक्तु उनका सदह्दारा था--विदेभ 
का नागाजुन | 
नागाजुन मोग्गलिपुत्त तिस्स उपगुप्त के चीवर में उसी को 
ते सथुरा छे कंगालों छा धन था, निबंलों का सद्दारा । उपशु्त 
की आत्मा उसमे पुनर्ती वित हो उठी थी। जब उसने विश्य॑सकारियों 
पा संसकाला के पिरद्ध आपनरणा किया कपाग-सेनापति ससाप्प 


आपदा उाइर सरााराहता हाय दररा । 


नि | 
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“दोनों की भमि समान है, सम्राट, दोनों के भय समान ह । 
किस प्रकार, भिन्तु ?? कनिष्क को जिज्ञासा हुई । 
क्योंकि प्राणियां की अनुभतियां समान हैं, ृष्णाएं समान | 
सो भेड़िया शशक पर दटता है, वही सिंद फे समक्ष दुम दबा 
लेता हे ओर स्त्रयं सिंद्ठ आगत भय की हआआशंका से बन 
सारा-मारा फिरता है ।” भिक्षु के हँसते नेत्र एक बार सारी सेना 
ओर फनिप्क के सभ्यों पर दौड़ गए ! 
सभी विस्मित थे, सभी उत्सुक । 
“तो क्या तुम्हें बधिक का खड॒ग मयकारक नहीं ?” सम्राद 
ने पतला | 
'प्धिक का सदग भयकारक क्या हां, सम्राद ? भयक्रार॒क 
तो बह तब होता जब ्स जन्म को सुख भर मरण फो 
जानता | इन दोनों की अनु भति तो समान है। यदि तुम्दें 'पने 
प्रासाद के एक कत्म से निकलकर दसर म॑ प्रवेश करते समय 
हार से भय नहीं शोता ता मुझे मरण से भय क्‍यों हो ? बहु ला 
बाग के मार्ग में झझ अवधि और सुझे आगे सरका देना थे । 
हि न चाह डिसा। 


१४२ गज्जन 


भी चरक ने बन्द कर दिया था। रह गए थे अश्वधोष और 
नागाजन। 

शशिलेखा एक दिन अश्वधोष के समीप जा पहुँची। 
महाकवि बुद्धचरित और सोन्द्रनन्द की रचना समाप्त कर चुका 
था। उसके पास ओर कया था जो वह देता। उसने मसहाकाव्यों 
के पृष्ठ गणिका के सम्मुख खोल दिए | फिर एक एक पक्ति की 
विशद्‌ व्याख्या कर वह उसे उसका दाशतिक रहस्य 
सममाने लगा। 

शशिलेखा उसके दर्शन पर हँसी। काव्य को साथुरी ने 
उसके अधसुषुप्त विल्लास को और गुदशुद्ा दिया। यशोधरा का 
प्रेस, सार का सेना और ननन्‍्द्‌ की विद्र-कासना उसे अधिक 
आकर्षक प्रतीत हुई। परन्तु अश्वघोष उसकी अन्यसनस्कता 
से चिढ़ गया । उसने काव्यों की नीची बाँध ली । 

शशिल्तेखा ने धीरे-धीरे कहा--महात्मन्‌ , सेरे रोग की 
आओपधि तुम्हारे पास नहीं | ठुम्हारे भोजपत्रों में क्या हे सो तुम्हीं 
समभो | मुझे चाहिए जीवित मानव की विकल पुकार और 
उसकी अभिवृप्ति का मेरे अवबयवों में साधन। कहो, प्रस्तुत 
कर सकते दो ? 

२९ »< ज< 

शशिलेखा ने प्रातः जब नागाजुन के विहार में प्रवेश किया, 
भिक्तु पजा के निमित्त सज्ञ चुक्ना था। उसका शरीर चंदन से 
चर्चित था। उसकी देह पर सुन्दर क्षोम के त्रिचीवर फव रहे थे 
ओर पुप्प-सालाओं से उसक्री आवा भरो थी । 

शशिलेखा उस बृद्ध का चिर-योवन देख सहम गई | उसने 
भिक्तु के चरणों में सरतक रूका दिया | भिन्नु का दमकता सुन्दर 
मुखमंडल सधर हास से और भी देदीप्यमान हो उठा । 
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'शशितेस _मिक्ष, देश-विदेश में तुरगारी स्याति 
शलेंखा ने पुछधा-मिकु, 


है। क्या मेरा सी उपचार करोगे ! / 
भिन्न हँसा। 


“वरक ने दो वार मुमे वह शक्ति और रूप प्रदात दिए थे 
जिससे साय विल्लासी जगन्‌ अपना 'आपा थो मेरे परतों मे 
लोटता रहा । परस्तु फिर उस काया की चमक धुंधक्षी पद गए 
यवनी ने अपनी मुरफाई यौवनलता पी मुसकास से कुछ एड 
करते हुए कहा। 

भिन्नु चुपचाप हँसता रहा। #ु न 

“चरक की प्रयोगशाला की राख दिगनत में उड़ परी ४) 
परन्तु उस रासायनिक का संत्र अब भी मेरे कार्नो में गूंज रा 
है” शशिलेखा ने कुछ रुकऋर फिर कहा | 

मिन्नु ने उत्सुकताप्वक भींदें कुछ ऊपर खींच लीं। घरक का 
मंत्र अवश्य असाधारण होगा--उसने घिचागा | 

“चरक ते क्या कहा, भद्दे !” हँसते हुए नागाजुन ने पछा। 

 'सिज्लुवर, चरक ने कहा--गणिके, अब चरफ की 
प्रयोगशाला में प्रवेश न करना | और यदि तुम्हें फिर परिवततन 
वी आवश्यकता हुई तो अश्वघोष और नागाजुन के पास जाना ।' 
तो क्या मेरी आवश्यकता की पूर्ति इस चिध्दार में होगी, 
भिछुवर ?” शशिलेखा ने नागार्जुन से उत्तर में पृद्दा 

पृवत्‌ हँसते हुए मिक्तु ने फद्दा--जाना, भद्दे जाना । परन्तु 
क्या महाकवि के साज्षात्‌ नहीं हुए ? ः 

हुए, भिज्ुुबर, हुए क्यों नहीं। परन्तु महाकवि का ते! 
. कलेबरसात्र नवरों से रँगा है। सीतर तो दाशनिक का कठोर 
अर्ूरहदय है। वहाँ हमारा स्थान कहाँ ९ अश्ववोप तो आडस्प् र्‌ 
की है--भीतर कुछ बाहर छुछ ।” यबती ने मुसफरा दिया। 


जज रा * 


. 
आए हे 
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नागाजुन का रोम-रोस हँस रहा था। हाथ के फूलों को 
उसने मसल दिया। फिर बह बोला--शशिल्ेखे, मेरे पास तुम्हारे 
खोए धन की अनुक्रमणी रखी है । चलो तुम्हें दे दूँ । 

गणिका का अक्ृन्रिम हास विहार-प्रांगण में व्याप्त हो चला | 
जहां तहाँ खड़े विगलित मिल्लुओं की कामनाएँ कुद्ु तिलमिला 
उठी । अपने पीठस्थविर की जादूगरी का प्रभाव उन्होंने खुली 
आँखों आज देखा। उसकी शक्ति भरी वाणी उन्होंने अपने 
कार्नो सुनी--आओ, गणिके, जो तुम्हें चरक और अश्वधोष न 
दे सके वह में दूँ । 

आगे-आगे नागाजुन ओर पीछे वह कुषाण-साम्राज्य की 
भिख्यात बिलासिनी शशिल्लेखा चैत्य में घुसी । 

चेत्य का द्वार फूलों से सजा था। ह्वार पर शंख-पद्म चित्रित 
थे ओर द्वारतोरण से: पुष्पलड़ियाँ लटक रही थीं। भीतर धूप 
नेवेद्य की सुरभि धीरे-धीरे उठकर चतुर्दिक्‌ फैल रही थी। सामने 
सानव आकार को सुन्दर तक्षित वोधिसत्त्व की प्रतिमा अभय मुद्रा 
में खड़ी थी। अदभुत शांति और मधुर हास लिए वह मूर्ति हृदय 
में आनन्द ओर निर्भेयता भर रही थी । 

भिछु ने साष्टांस प्रणाम किया | फिर उसने दीवार से लटकती 
वीणा उत्तार ली और लगा वह उस पर धीरे-धीरे अपनी 
अँंगुलियाँ दोड़ाने । धीरे-धीरे तारों का धीमा स्वर तीत्र हो चला 
श्र जैसे जेसे अँगुलियों का संचालन त्वरित होने लगा शशिलेखा 
की ग्रोद काया में सवीन प्रयास भरने लगा । वह स्वयं अधतक्तित 
प्रतिसा-सी स्पन्दनहीन हो बेठ रही। इधर नागार्जुन का स्वर 
विताद़ित बल्‍्लकी की मंकृति से मिल-मिल चैत्य में गजने लगा । 
बुद्धचरित की पंक्तियों कॉप-कॉप उस भिन्चु के कठ से निकलने 
लगी | 


अपिदप्ति ओर अभिशाप १्श्ध्‌ 


शशिलेखा चकित हो उठी | चद्द कभी मूर्ति ओर कमी भिक् 
की ओर देखती फिर राग की प्रतिध्नि से वह स्वयं चंचल हो 
'उठती | धीरे-धीरे उठकर बह भिज्कु के समीप जा बैठी ओर उसने 
अपना स्वर भी नागाजुन के कॉँपते स्वर में मिला दिया । 

घंटों यह तार चलता रहा । शशिलेखा न समझ सकी कि 

बच र्‌ः 
उसका आकर्षण मूर्ति के प्रति था अथवा नागाजुन के प्रति अथवा 
मिन्लु की असाधारण संगीतकला के प्रति। मध्याह्य के समय 
'जब वह भिन्नु का कंधा पकड़े चैत्य से बाहर निकली उसे 
श्रमणों के मध्य अपना मार्ग बसाना पड़ा । 
# है 4 

मास-चर्ष चीत गए। नित्य शशिलेखा आती ओर नागाजुन 
के साथ चैत्य में प्रवेश करती, फिर चह वहाँ भिछु की सुतन्त्री 
के तारों के राग में अपना राग मिला देती | नित्य | 

धीरे-धीरे नागाजुंन ने वह चैत्य छोड़ दिया। उसमें अब 
केवल शशिलेखा प्रवेश करती, संगीत-रचना करती ओर अनंत 
राग छेड़ती । 

एक दिन नागाजुन ने पूछा--भद्रें, चरक और अश्वघोष को 
छोड़ जिस वस्तु की खोज में तुम यहाँ आई वह क्या अब तुम्हें 
'नहीं चाहिए ? 

अत्यंत ठ॒प्ति के साथ हँसते हुए शशिलेखा ने कहा--नहीं, 
मिन्चुवर, सें सर्वस्व पा चुकी । 


श्र 


नागाजुन के प्रभाव ने क.नष्क को नितान्त अन्य व्यक्ति 
बना दिया--स्वयं कनिष्क का अनजाना। अब उसने अशोक 
की ही भाँति 'धर्मंविजय की सोची । पाश्वे ले उसके नये प्रयास 
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पर बधाई दी, वसुबन्धु ने सहयोग दिया, अश्वघोष ने उसके 
प्रयत्न को सराहा । 

अशोक की ही भाँति कनिष्क ने भी धर्म के प्रचाराथ विदेशों 
में बोद्ध पंडित भेजने चाहे । परन्तु उसके अथ एक संगीति का 
होता अनिवाय था। काश्मीर के सुन्दर निसर्ग के बीच फूले 
श्रीनगर के समीप कुंडलवन विहार में संघ बैठा । सर्वास्तिवादियों 
का गुरु महायान का प्रवर्तेक नागाजुन उनका नेता था, बसुबन्धु 
उनका प्रधान । यवनी शशिलेखा भिच्चुणी वर्ग की नेत्री थी । 

प्रचारक्क सहायान का भक्तिप्राण संदेश ले उड़े--खुत्तन- 
तिब्बत को, चीन-मंगोल को । नागाजुन ने जड़ धरम में प्राशप्रतिष्ठा 
की, बुद्ध को प्रथम प्रतिमा निर्मित को, वोविसत्त्व की मनोहर 
कल्पना जगाई । स्थविरों को देव मिले, उपासकों को पुराण । 

3 7५ ५ 

रात्रि के दो पहर बीत चुके थे, पुरुपपुर इस समय भी व्यस्त- 
सा लगता था। राजपथ उत्तरापथ से आए साम्राज्य के नए 
नागरिकों से भरा था | खुत्तन और पश्चिसी चीन की छुसाष्प की 
सेनाएँ नगर में भर रही थीं। झँचे कुपाण सेनिक लम्बे चोगे 
पहिने, चुने पाजामे कसे, ऊँचे भारी जूते, ऊँचे टोप घारण किए, 
ऊँचे साले फिराते नगर में घूम रहे थे । ५ 

दिन भर के दानाचरण के बाद कनिष्क शब्यागार में पर्यक 
पर पड़ा था। अभी उसे नींद नहीं आई थी | उसके सिरहाने बेठा 
नागाजुन साधुवाद कर रहा था, सामने तुसाप्प उसके आदेश 
के अथ खड़ा था | 

कनिष्क बोला--तुसाप्प, कल प्रात: धर्मेसभा लगेगी । राज्य 
भिज्नुवर नागाजुन के चरणों में अर्थित करूँगा। उसकी 
तय्यारी करो। 
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चादर से ढका था। पाँच दीर्घ सेनिक दबे पाँव उप्तके पीछे. 
चल रहे थे। 

पाश्वे-कक्ष की शञ्रधारिणी यवनी गहरी नींद में थी। उसकी 
छाती में जब कटार घुसी एक चीत्कार तक सन भसिकला ॥ 
विशालकाय सेनिक ने अनुचरों के साथ सम्राद के शयनकत्त में 
प्रवेश किया । कनिष्के काश्मीर के भारी शालों से ढका सुखनिद्रा 
में सो रहा था। महादान की अभितृप्ति उसके होठों पर विराज 
रही थी । मुखमुद्रा उसकी बिकसित थी परंतु सैनिक ने उसके 
स्वप्न की अभिलापा भी न पूरी होने दी । उसने जब तक सम्राद 
का सुख उसके शाल से ढका, खुत्तन की विकराल कटार उसके 
वक्त में जा घुसी । सम्राद ने अपने हत्यारे तक को न जाना ! 

परंतु अभी हत्यारा शयनकक्ष से बाहर भी न निकल सका 
था कि पोर ने सम्राद की शरीररक्षक सेना के साथ हत्यारों को 
घेर लिया । शरीररक्षक सेना के आगे था पौर और उसके 

पाश्वे में था दाशनिक चसुबन्धु | परंतु वसुबन्ध सतक रहकर 

भी देर में पहुचा। वह सम्राद को न बचा सका। धराशायी 
विशालकाय संनिक का जब उसने अवगशगुंंठन हटाया वह दो पय 
पीछे हट गया । 

सम्राद के हत्यारे उसके चिरप्रसादलज्घ विश्वस्त सेनापति: 
तुसाष्प को उसने पहचाना । 


